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प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी (साप्ताहिक समाचार पत्र 


3 दिसम्बर 2023 पृष्ठ : 08 मूल्यः 2/- 


प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का 
किया उद्घाटन नयी रेलगाड़ियों को दिखाई झंडी 


भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र 
सिंह चौधरी भी मौजूद थे। बाद में एक सार्वजनिक 
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या धाम रेलवे 
स्टेशन पर एक समय में 40 हजार लोगों को संभालने 
की क्षमता है, लेकिन नवीनीकरण पूरा होने के बाद 
अब यह क्षमता बढ़कर 60 हजार तक पहुंच जाएगी | 
प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एवं नमो भारत के बाद नई 
ट्रेन श्रृंखला 'अमृत भारत' के बारे में जानकारी दी | 
उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पहली 
अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से होकर जा रही है। उन्होंने 
उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक 
के लोगों को आज ये ट्रेनें मिलने पर बधाई दी। प्रध. 
मंत्री ने विकास को विरासत से जोड़ने में वंदे भारत 
ट्रेनों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, 
“देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन काशी से चली 
थी। आज देश में 34 मार्गो पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 
चल रही हैं। वंदे भारत ट्रेनें काशी, कटरा, उज्जैन 
अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को पुष्कर, तिरुपति, शिरडी, अमृतसर, मदुरै जैसे आस्था के 
अयोध्या में पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन 'अयोध्या धाम' का हर बड़े केंद्र को जोड़ती हैं। इसी कड़ी में, आज 
उद्घाटन किया और दो नयी अमृत भारत व छह नयी अयोध्या को भी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है |" 
वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री आधिकारिक जानकारी के अनुसार अयोध्या रेलवे 
मोदी एक दिवसीय अयोध्या दौरे पर शनिवार सुबह यहां स्टेशन के पुनर्विकास का पहला चरण 240 करोड़ रुपये 
पहुंचे। वह अयोध्या हवाई अड्डे से एक रोड शो करते से अधिक की लागत से किया गया है। 

हुए अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां उनके साथ उत्तर अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के रूप में पहचाने 
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मु जाने वाला तीन मंजिला आधुनिक रेलवे स्टेशन लिफ्ट, 
ख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक के अलावा स्वचालित सीढ़ियों, फूड प्लाजा, पूजा की जरूरतों के भारत एक्सप्रेस और अयोध्या-आनंद विहार टर्मिनल वंदे शामिल है। 


शिक्षा विभाग नवनियुक्त शिक्षकों का फिर से सत्यापन करेगा नवरत्न कंपनी ने किया 
आयोग द्वारा लिये गये अंगूठे के स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य 


ह र | र अंग र Fi स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य रेल इंडिया टेक्निकल एंड 
कार्यरत हैं, उसके प्रधान अध्यापक भी इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड' (राइट्स) द्वारा किया गया है, जो 
उनके साथ आएंगे। रेल मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है और नवरत्नों में 
यदि अंगूठे के निशान के मिलान के से एक है. नई संरचना के पास जो बोर्ड लगाया गया है, उसमें 
दौरान विसंगतियां पाई जाती हैं, तो गएं स्टेशन को मौजूदा रेलवे स्टेशन का “विस्तार भवन' बताया 
उनके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई गया है. राइट्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नये 
शुरू की जानी चाहिए।” पत्र में कहा स्टेशन भवन में कई आधुनिक सुविधाएं हैं जो यात्रियों को 
गया, “पुनः सत्यापन अभियान के आमतौर पर हवाई अड्डे पर मिलती उन्होंने बताया लेकिन 
दौरान सभी चयनित अभ्यर्थियों के अं के हिस्से का निर्माण शहर में बन रहे राम मंदिर 
आधार कार्ड के पुराने रिकॉर्ड की भी आधारित है. यह इमारत तीन मंजिला है. इसके दोनों कोनों हे से 
जांच की जाएगी। अक्सर देखा गया है प्र्येक के शीर्ष पर एक 'शिखर' है जो नागर शैली के मंदिरों की 
कि धोखेबाज पकड़े जाने से बचने के '*हं बना है. स्टेशन के अगले हिस्से में दो 'छत्री' बनी हैं. 

न्‍ अयोध्या स्टेशन की नयी इमारत के सामने लगाए गए बिजली के 


लिए दुकानें, अमानती सामान घर, बाल दे 
खभाल कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष जैसी सभी हे 
आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। बयान के 7. 
अनुसार, स्टेशन भवन 'सभी के लिए 
सुलभ' और 'आईजीबीसी प्रमाणित ग्रीन 
स्टेशन भवन' होगा। प्रधानमंत्री ने देश में 
सुपरफास्ट यात्री ट्रेनों की नयी श्रेणी 
'अमृत भारत एक्सप्रेस” को हरी झंडी भी 
दिखायी । अमृत भारत ट्रेन एक 'एलएचबी 
पुश-पुल' ट्रेन है जिसमें गैर वातानुकूलित 
डिब्बे हैं। इसमें रेल यात्रियों के लिए 
सुंदर और आकर्षक डिजाइन वाली सीटें, 7.७ 
बेहतर सामान रैक, मोबाइल चार्जिंग झि 
प्वाइंट, एलईडी लाइट, सीसीटीवी कैमरे, ही 
सार्वजनिक सूचना प्रणाली जैसी बेहतर #5 
सुविधाएं उपलब्ध हैं। मोदी ने दो नयी ४ 

अमृत भारत ट्रेन दरभंगा-अयोध्या-आनंद विहार टर्मिनल भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। बयान के अनुसार प्रधानमंत्री 
अमृत भारत एक्सप्रेस और मालदा टाउन-सर एम. ने इस क्षेत्र में रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने हेतु 
विश्वेश्वरैया टर्मिनस (बेंगलुरु) अमृत भारत एक्सप्रेस को 2300 करोड़ रुपये की तीन रेलवे परियोजनाओं को भी 
भी हरी झंडी दिखायी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में रूमा 
छह नयी वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखायी। चकेरी-चंदेरी तीसरी लाइन परियोजना; जौनपुर- 
इनमें श्री माता वैष्णो देवी कटरा-नयी दिल्‍ली वंदे अयोध्या- बाराबंकी दोहरीकरण परियोजना के जौनपुर- 
भारत एक्सप्रेस, अमृतसर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, तुलसी नगर, अकबरपुर-अयोध्या, सोहावल- पटरंगा 
कोयंबटूर-बेंगलुरू कैट वंदे भारत एक्सप्रेस, और सफदरगंज-रसौली खंड; और मल्हौर-डालीगंज 
मंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस, जालना-मुंबई वंदे रेलवे खंड का दोहरीकरण व विद्युतीकरण परियोजना 


पटना। बिहार शिक्षा विभाग ने पिछले 
महीने भर्ती हुये लगभग एक लाख शि 
क्षकों के पुनः सत्यापन का आदेश दिया 
है। विभाग को शिकायत मिली थी कि 
प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले और 
नियुक्ति लेने वाले उम्मीदवार 
अलग-अलग थे, जिसके बाद यह 
निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग के 
अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पाठक ने 
28 दिसंबर को सभी जिलाधिकारियों 
(डीएम) को लिखे पत्र में 45 जनवरी से 
पुनः सत्यापन अभियान चलाने का 
आदेश दिया है। इस पत्र में विसंगतियों 
के लिए नवंबर में 'काउंसिलिंग' के 


33 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान 
किए थे। 

आयोग ने हाल ही में राज्य में विभिन्‍न 
विषयों के शिक्षकों के कुल 86,557 पदों 
को भरने के लिए टीआरई-दो के 
परिणाम भी घोषित किए हैं। 
'पीटीआई-भाषा' ने बिहार के शिक्षा 
मंत्री चंद्र शेखर से इस मुद्दे पर 
प्रतिक्रिया के लिए कई बार प्रयास 
किया गया, लेकिन वह टिप्पणी करने 
के लिए उपलब्ध नहीं थे। 
'पीटीआई-भाषा' के पास मौजूद शिक्षा 
विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के 
पत्र में कहा गया, “सभी डीएम को 


समय प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले सलाह दी जाती है कि वे नवनियुक्त लिए आधार कार्ड में बदलाव करवा खंभों के ऊपर धनुष-बाण की आकृति बनी है 

अभ्यर्थियों के अंगूठे के निशान शिक्षा की। इसके अलावा, तीन ऐसे शिक्षक शिक्षकों (टीआरई-एक के) को पुनः लेते हैं। bli i Co 

विभाग के साथ साझा करने में बिहार पहचाने गये जो नियुक्ति लेने के बाद सत्यापन के 

लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के फरार हो गये। विभाग ने ऐसे लोगों के लिए पदार्थ प्रकरण शिअद सिंह 
“विफल” रहने को जिम्मेदार ठहराया खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी अलग-अलग र्थ हर शि नेता बिक्रम सि 
गया है। है।” बिहार सरकार ने इस साल दो समूह मादक पदा प्रकर I जद ता क्रम ह 
“इस फर्जीवाड़े की शिकायतों के बाद, नवंबर को राज्य के सभी जिला मु बांटकर बा बुलाएं 

विभाग ने हाल ही में चयनित हुये चार ख्याल्या पर शक मत शन % ` ऋण मजीठिया से चार घंटे से अधिक चली पूछताछ 
हजार शिक्षकों को औचक रूप से पुनः (टीआरई-एक) उत्तीर्ण करने वाले 4,20, परी। 

सत्यापन के लिए बुलाया था। इस समय 


दौरान यह पता लगाया गया चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) गई थी। मजीठिया पांच कि मैं इन मामलों से नहीं 


कि प्रवेश परीक्षा में उपस्थित के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया मादक माह से अधिक समय तक डरता। मजीठिया ने आरोप 
होने वाले अभ्यर्थी और नियुक्ति केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पदार्थ से संबंधित एक मामले में शनिवार पटियाला जेल में बंद रहे लगाया कि जो कोई भी 
पाने वाले व्यक्ति समान हैं या दाखिल की संशोधित याचिका को यहां पंजाब पुलिस के एक विशेष जांच थे। फिर पंजाब एवं उनके (राज्य सरकार के) 
नहीं। इस प्रक्रिया में विभाग ने राज्यपाल से लंबित विधेयकों मंजूरी दल (एसआईटी) के समक्ष पेश हुए और हरियाणा उच्च न्यायालय ट्ठ खिलाफ आवाज उठाता है, वे 
तीन धोखेबाजों की पहचान * राज्यपाल से लंबित विधेयकों को तत्काल मंजूरी के उनसे चार घंटे से अधिक समय तक परा जमानत दिए जाने के उसके खिलाफ राजनीतिक 
निर्देश देने का किया आग्रह कोर्ट में एक पिता की गई। आधिकारिक सूत्रों ने यह बाद अगस्त 2022 में जेल से बाहर आ गये प्रतिशोध की भावना से हमला करते हैं। 
आप हमेशा रहें दूर गम की ha वि मि | केरल Bees न i aN एक जानकारी दी। मजीठिया इस थे। मजीठिया ने एसआईटी कार्यालय से बार-बार समन जारी किए जाने का जिक्र 
परछाइपों से * + त मंजूरी तचा स ला i पा ठ माह एसआईटी के समक्ष दूसरी बार पेश बाहर आने के बाद संवाददाताओं से एक करते हुए उन्होंने कहा, अगर सरकार 
कती तरता 4 | 5 र 6 त E आता परे हैं। इससे पहले ॥8 दिसंबर को उन्हें बार फिर कहा कि उनके खिलाफ मामला सोचती है कि वह मजीठिया को पंजाब के 
( A की की के सुन अ उन शत पर बुलाया गया था और उनसे सात घंटे से 'राजनीति से प्रेरित' है। उन्होंने कहा मुद्दे उठाने से रोक सकती है तो यह बिल 
तन्हाइों से दिशानिर्देश देने की मांग की Ks जिसके तहत का को अधिक समय तक पूछताछ की गई थी। कि एसआईटी प्रमुख छीना रविवार को कुल गलत हैं। पूर्व मंत्री ने दोहराया 
सभी ख्वाब, इच्छाएं, * , राष्ट्रपति र विचार के लिए उनके oR ' पूछताछ के बाद संवाददाताओं ने जब अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उन्होंने कि एसआईटी ने उन्हें मान की पहली 
अरमान हों पूरी आपकी , आरक्षित BE सकते हैं, उनकी सहमति रो | ie या उन्हें उनसे पूछा कि क्या एसआईटी उनके मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से कहा कि पत्नी से उत्पन्न बेटी के साथ खड़े होने के 
यही दुआहैदिलकी “ डे yl को वापस Le हैं। किया ह पहले ज़वाबों से संतुष्ट है, तो मजीठिया ने कहा वह अकाली नेता को “निशाना” बनाने के लिए दो साल पुराने मामले में तलब किया 
हरयो से. ba नि पा pa था| कि संबंधित अधिकारी ही इस बारे में बता लिए अपने अधिकारियों का इस्तेमाल न था। मजीठिया ने पूर्व में मान की बेटी 
कि ने सुग वि ऽ राज्यपाल आरिफ महम्मद खान सकते हैं। एसआईटी का नेतृत्व अतिरिक्त करें। मजीठिया ने मान से कहा, “अगर का एक कथित वीडियो साझा किया था, 
ह को प्रस्तुत बिलों के निपटान के लिए उ म समयसीमा पर पुलिस महानिदेशक (पटियाला क्षेत्र) मु आप में हिम्मत है तो आप एसआईटी के जिसमें वह अपने पिता के खिलाफ कथित 
संविधान bi 200 के पहले हम में जितनी जल्दी ख़विंदर सिंह छीना कर रहे हैं। वह (छीना) प्रमुख बनें।' मजीठिया ने उच्च तौर पर बोलती दिख रही थीं। उन्होंने 
हो हम वाक्यांश की व्याख्या करने कि मांग की है। राज्य रविवार को सेवानिवृत हो रहे हैं। मजीठिया न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर किये जाने कहा, “उस वक्त मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ 
ने याचिका में इस बात पर 30 दिया कि यह घोषित किया पर 20 दिसंबर 202 को स्वापक औषधि का जिक्र करते हुए कहा कि अदालत के बयान दिया था, जिसके लिए मुझे बुलाया 
जाना चाहिए कि राज्यपाल अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) आदेश में कभी नहीं कहा गया कि उन्हें गया।” मजीठिया ने कहा, “उन्होंने मुझे 48 
करने be विफल अ | राज्य सरकार ने यह भी अनुरोध किया अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया किसी एसआईटी के सामने पेश होने की अक्टूबर को बुलाया गया...मैं पेश हुआ, 
कि राज्यपाल को लंबित विधेयकों 52०55 के 2 था। उस दौरान राज्य में कांग्रेस की जरूरत है। उन्होंने कहा, चूंकि मैं कानून लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मैं 27-28 
निर्णय लेने का निर्देश दिया यिन चाहिए। इस बीच, तमि. सरकार थी और चरणजीत सिंह चन्नी मु का पालन करने वाला नागरिक हूं इसलिए दिसंबर को यहां नहीं रहूंगा । मैं 27 दिसंबर 
र \ ` लनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन Rs के शनिवार शाम को झुयमंत्री थे। यह कार्रवाई मादक पदार्थ मैं चाहता हूं कि सच्चाई सामने आनी को पेश नहीं हुआ और उन्होंने मुझे 30 
राज्यपाल आरएन रवि से ह की [ है और यह सुप्रीम रोधी विशेष कार्यबल की वर्ष 208 की एक चाहिए। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी दिसंबर को फिर से बुलाया... यह समन 

कोर्ट द्वारा स्टालिन और रवि को लंबित बिलों और अन्य मुद्दों 


योगी ने किया 
प्रधानमंत्री का स्वागत 


पर चर्चा करने के लिए कहने के कुछ दिनों बाद आया है। 


रिपोर्ट के आधार पर की गई थी और 
मोहाली पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की 


पार्टी (आप) सरकार पर निशाना साधते हुए 
मजीठिया ने कहा, मैंने पहले भी कहा था 


केवल मुख्यमंत्री के अहंकार को संतुष्ट 
करने के लिए हैं। 


बलिदान की हमें याद दिलाता है वीर बाल दिवस 


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 
ने कहा कि वीर बाल दिवस 
सिख गुरुओं के बलिदान की 
हमें याद दिलाता है। गुरु 
गोविंद सिंह के चारों पुत्रों ने 
धर्म और देश की रक्षा के 
लिए हंसते-हंसते प्राणों की 
आहुति दे दी। यह 
इतिहास युवा पीढ़ी तक 


५0 


बलिदानियों की 


जयपुर। राज्यपाल कलराज 
मिश्र ने कहा कि हिंदी भाषा 


नहीं, बल्कि संस्कृति और 
भारतीयता का गौरव है। उन्होंने 
कहा कि हिंदी ने स्वतंत्रता 
आंदोलन के दौर से लेकर 
वर्तमान काल तक भारत के 
सांस्कृतिक एवं जीवन मूल्यों 
को एक सूत्र में पिरोए रखा है 


El 

पहुंचानी होगी ताकि वे अपने ba पा 
ब गौरवगाथा के बारे में जानें। 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को 
सीएम आवास में आयोजित विशेष संकीर्तन 
कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। इससे पहले 
सीएम ने अपने आवास में गुरु ग्रंथ साहिब 
का स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने 
गुरु ग्रंथ साहिब को सिर-माथे पर धारण 
कर उन्हे मुख्यमंत्री आवास में आसीन 


2 


कहा 


को नमन 


कराया। इस अवसर सीएम शहीद 
आवास 
अरदास 
आयोजन किया गया। मु 
ख्यमंत्री योगी को प्रदेशभर 
से आए सिख प्रतिनिधियों 


की ओर से सिरोपा भेंट 
न क्रिया 


मंडल और जनपद स्तर पर 


किया जाना चाहिए । साथ ही प्रदेश में सिख 
गुरुओं से संबंधित सभी स्थलों को चिह्नित 
करते हुए उनके विकास के लिए कार्य किये 
जाएंगे। सीएम योगी ने गुरु गोविंद 
करते हुए कहा कि उन्होंने 
चार-चार पुत्र देश और धर्म की रक्षा करते 
हुए बलिदान कर दिए। जब गुरु गोविंद 
सिंह जी से पूछा गया कि आपके चार पुत्र 


श बिना स्वदेशी व स्वभाषा के स्वस्थ रहने के लिए पुराने खान-पान को अपनाना होगा : बैरवा 
& स्वराज सार्थक नहीं : कलराजमिश्र 


में गुरुवाणी, 
एवं लंगर का 


गया। सीएम योगी ने 
कि प्रदेश के प्रत्येक 


बालकों का सम्मान 
जोरावर 


सिंह जी 
[ने अपने 


सभी के सहयोग और को समृद्ध करने की दिशा में 
#4 सद्भावना से ही संभव है। हिन्दी शब्द सिंधु, बृहत्‌ को 

उन्होंने हिंदी के शब्द भंडार शब्दकोश का निर्माण किया जा जरुरत 
को निरंतर समृद्ध करने, हिंदी रहा है। इसमें विभिन्‍न विषयों 
को तकनीक से आगे बढ़ाने और जनसंचार, आयुर्वेद; खेलकूद, 
इसे विश्व अनुवाद की भाषा अंतरिक्ष विज्ञान, भौतिकी, 
के रूप में विकसित किए जाने रसायन, जीव विज्ञान, वैमानिकी, 
पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स 
हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक और भूगर्भशास्त्र, मानविकी आदि से 
जन-कल्याणकारी है। सरकार संबंधित शब्दावली के 


की कल्याणकारी योजनाएं तभी 
प्रभावी बन सकेंगी, जब आम 


साथ-साथ पारंपरिक शब्दावली 
को भी समाहित किया जा रहा 


सूच्य है कि राज्यपाल मिश्र 
गुरुवार को जोधपुर में राजभाषा 
सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण 
समारोह में संबोधित कर रहे थे 
उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह 
है कि स्वाधीनता आंदोलन के 
दौरान हिंदी ने पूरे देश 
को एकजुट रख कर देशवासियों 
में राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान की 
अद्भुत भावना जागृत करने में 
अहम भूमिका निभाई थी 
उन्होंने स्वतंत्रता 
दौरान स्वराज, 
स्वभाषा की चर्चा करते हुए कहा 
कि बिना स्वदेशी व स्वभाषा के 
स्वराज सार्थक नहीं होगा। मिश्र 
ने कहा कि हिंदी विश्व में 
सर्वश्रेष्ठ भाषाओं में एक है तथा 
अपनी सरलता, सहजता एवं 
व्यापकता के कारण पूरे देश में 
संपर्क भाषा के रूप में स्थापित 
हो गई है। संविधान ने भी हम 
सब पर राजभाषा हिंदी के 
विकास और प्रयोग-प्रसार का 
दायित्व सौंपा है। यह कार्य 


स्वदेशी और 


लता मंगेशकर चौक की सुंदरता 


देख पीएम हुए 


अयोध्या। अयोध्या धाम रेलवे 
स्टेशन के लोकार्पण के उपरांत 


संग्राम के आवश्यक 


जनता उनसे लाभान्वित होगी 
उन्होंने इसके लिए हिंदी को 
काम-काज की भाषा बनाए 
जाने पर जोर दिया। राज्यपाल 
ने प्रौद्योगिकी से हिंदी को 


है। कार्यक्रम में भारतीय 
प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर के 
निदेशक प्रो. शांतनु चौधरी, 
मंडल रेल प्रबंधक, जोधपुर एवं 
जोधपुर की नराकास के अध्यक्ष 


अधिकाधिक जोड़ने का आह्वान 
किया। इस अवसर पर केंद्रीय 
गृह राज्य मंत्री अजय कुमार 
मिश्रा ने कहा कि भारत की 
संस्कृति को समझने के लिए 
भारत की भाषा को समझना 
आवश्यक है स उन्होंने संस्कृति 
और शिक्षा के क्षेत्र में आत्म. 
निर्भरता से आगे बढ़ने का 
आहवान किया। उन्होंने कहा 
कि नई शिक्षा नीति इसी दिशा 
का एक सशक्त प्रयास है, 

आज हिंदी सहित सभी 
भारतीय भाषाओं का प्रयोग 
और सम्मान बढ़ रहा है 
समारोह में अतिथियों का 
स्वागत करते हुए सचिव, 
राजभाषा विभाग, अंशुली 
आर्या ने बताया कि देश 
की अन्य भाषाओं से हिंदी 


भाव-विभोर 


चु Me, a pe प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
ज a2 ` बज वापस एयरपोर्ट लौटते समय 
TAM लता मंगेशकर चौक गए 
ब 


अलौकिक छवि का दीदार 


पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी 


विस्तृत जानकारी भी ली। 


नस का यहीं से अभिवादन 
देख जनता भी अभिभूत हो गई। यहां सुर साम्राज्ञी 
मंगेशकर के सुरों में श्रीराम के भजन भी गूंज रहे थे 
गौरतलब है कि लता मंगेशकर की जयंती पर 28 सितंबर 
2022 को इसका उद्घाटन किया गया था। यहां 44 टन 


वजनी व 40 फीट लम्बी 


को यहां वीणा के पास पहली बार पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी 


भाव विभोर हो गए। 


उन्होंने वीणा को निहारकर 
किया। 


उन्होंने अयोध्या के समूचे जनम. 
किया। प्रधानमंत्री मोदी को यहां 
लता 


वीणा लगाई गई है। शनिवार 


संरक्षण , 


पंकज कुमार सिंह, उत्तर- एवं 
उत्तर-2 क्षेत्र के विभिन्न 
कार्यालयों सहित केंद्र सरकार 
और केंद्रीय कार्यालयों के वरिष्ठ 
अधिकारी/ कर्मचारी भी 
उपस्थित रहे। इससे पहले 
राज्यपाल ने राजभाषा के क्षेत्र में 
उत्कृष्ट कार्य के निष्पादन हेतु 
पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण 
पत्र तथा शील्ड देकर सम्मानित 
किया। 


, राजेंद्र यादव महासचिव 


हीद हुए, उस समय उनके मुख से यही 
निकला था कि चार हुए तो क्या 
जीवित हुए हजार। ऐसे कार्यक्रम उनके 
कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर हैं। 
उन्होंने कहा कि मां गुजरी के सानिध्य में 
जो संस्कार साहिबजादों को मिले उसी का 
परिणाम है कि वे अधर्म के सामने नहीं 
झुके | धर्म और देश के लिए लड़ते 
अपने प्राणों की आहूति दी। हर युवा 
बच्चे को आज का दिन नई प्रेरणा देता है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 
नेतृत्व और प्रेरणा से दोनों साहिबजादों बाबा 
सिंह और बाबा फतेह सिंह के 
बलिदान दिवस को आज पूरा देश वीर बाल 
दिवस के रूप में मना रहा है। मुख्यमंत्री ने गई 
कहा कि सिख गुरुओं का 
व्यक्तिगत या परिवार के लिए नहीं था, 
बल्कि उनका बलिदान देश और धर्म के 
लिए था। गुरु नानक भक्ति में रमे हुए एक 


जयपुर। 
प्रेमचंद बैरवा 


रुरत बताते हुए कहा है कि 


गना होगा। डा बैरवा शुक्रवार 


हुआ, 
के प्रति 


-लड़ते 
और 


बलिदान 


राजस्थान के उपमुख्यमंत्री 
डॉ. ने कुपोषण 
खात्में एवं स्वस्थ रहने के लिए मिलेट्स 
को अपनी थाली का हिस्सा बनाने 


लिए पुराने खान पान को फिर से 


संत थे। भक्ति का सि ₹ 
जागरण करते थे, 
निर्भीकता उनका गुण 
था। बाबर को चुनौती 
देने का कार्य उन्होंने 
उस कालखंड में किया ® 
था। सिख गुरुओं ने 
कभी चैन बैठकर 
अपने स्वयं के लिए 
नहीं सोचा। देश के 
अलग अलग क्षेत्रों में 
गुरु 


~ 

ओं द्वारा कई परंपराएं शुरू की गईं 
कहीं लंगर की परंपरा शुरू हुई तो कहीं 
सरोवरों के माध्यम से नई प्रेरणा प्रदान की 
ई। गुरु अर्जन देव ने जहांगीर के 


योगी आदित्यनाथ 


अंदर हमें ऐसा अद्भुत 
इतिहास कहीं नहीं दे 
खने को मिलता है कि 
गुरु गोविंद सिंह 
जो एक बलिदानी पिता 
के पुत्र हैं और अपने 
चार पुत्रों को भी 
उन्होंने देश और धर्म 
के लिए बलिदान कर 
दिया। सीएम योगी ने 
कहा कि गुरु ग्रंथ 
साहिब हमें परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ 
देश और धर्म के लिए अपना सबकुछ 
न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है। 

आज पूरा देश वीर बाल दिवस के अवसर 


अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया। तो 


कश्मीरी पंडितों पर होने वाले वाले 
अत्याचारों के खिलाफ गुरु तेग बहादुर ने 
स्वयं को बलिदान कर दिया। दुनिया में 


| MILLEIS LUNLLAVE | 


के 


गने की 
इसके 
अपन. 


राजस्थान कृषि अनुसंधान 


संस्थान 


दुर्गापुरा में दो दिवसीय श्री अन्न 
के 
रहे 
धान 
जरूरत बताते 
था जब 


थे। उन्होंने कहा कि किसानो 


कि 
ज्वार 


ते हुए कहा 
मोटा अनाज 


, 


मक्का एवं जौ की रोटिया खाया करते थे 


सम्मेलन 
शुभांरभ समारोह को सम्बोधित कर 

के चक्र से बाहर निकलने की 
एक समय 


को गेंहू में जिंक, आयरन 


बढ़ावा देना जरूरी है। 
गरा जिंक, आयरन से 
आरएचबी-233 और 


बाजरा, 


और गेंहू की रोटी किसी मेहमान 
पर ही बनती थी, लेकिन इसमें 
करके आज चावल एवं गेंहू पर 
गए। उन्होंने कहा कि इन दोनों 
के ज्यादा उपयोग से स्वास्थ्य संबं 
समस्याएं देखने को मिल रही है। 
ज्वार, बाजरा, रागी, कांगनी 
मिलेट्स फसलों को 


के आने 
निर्भर हो 
धी कई 


भोजन थाली 


बदलाव ही मिलेट्स के प्रचार, प्रसार 


अवसर पर श्री कर्ण 
विश्वविद्यालय के कुलपति 


फसलों 


कुपोषण की समस्या जगजाहिर है। ऐसे 
कैल्शियम और 
पोटेशियम से भरपूर मिलेट्स फसलों को 
उन्होंने रारी द्व 
भरपूर बाजरा किस्म 
आरएचबी-234 
किस्म के विकास पर खुशी जताई। साथ 
, जागरूकता 
और वैल्यू एडिशन पर जोर दिया। इस 
नरेन्द्र कृषि 
डॉ. बलराज 


पर जुड़ रहा है। मगर मुगलों के घर कोई 
दिया जलाने वाला नहीं बचा है। हमारे 
स्कूली बच्चों के सामने साहिबजादों का 
इतिहास आना ही चाहिए | 


स्वास्थ्य एवं पोषण सुरक्षा सतत उदपादन प्रणाली 


है। उन्होंने बताया कि 


सकता 
विश्वविद्यालय मिलेट किस्मों के विकास 


के साथ-साथ मूल्य संवर्धन और 
प्रसंस्करण पर ध्यान दे रहा है। इस मौके 
पर डॉ बैरवा ने विश्वविद्यालय द्वारा तैयार 
कृषि कलेण्डर 2024 एवं मिलेट्स 
आधारित कृषि फोल्डर का विमोचन 
किया। 

उपमुख्यमंत्री ने मिलेट्स एनटरप्रयोन्यर 
से मिलेट्स उत्पादों की जानकारी भी 
ली। कार्यक्रम में राजस्थान कृषि अन. 


ऐसे में 
जैसी 


सिंह ने बताया कि प्रदेश में 45 लाख 
हैक्टर जमीन में बाजरे की बुवाई होती 


>संधान संस्थान दुर्गापुरा के निदेशक डॉ. 
अर्जुन सिंह बलौदा ,मिलेट्स विकास 


का है। राजस्थान में देसी बाजरी 


हिस्सा बनाने 
फसलें ग्लूटेन फ्री है। साथ ही 
ग्लाइसों इंडेक्स गेहूं-धान 


काफी कम है। उन्होंने कहा कि देश की 
बड़ी आबादी मधुमेह, मोटापें सहित कई 
से जूझ 
बच्चों में 


दूसरी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं 
रही है वही महिलाओं और ब 


Cy) 
ग 


जयपुर । वूमेन पावर सोसायटी जयपुर राजस्थान की ||ह: ञः 
राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका अरोड़ा, प्रदेश अध्यक्ष अर्चना 
सक्सेना के निर्देशन में प्रदेश संयोजक संतोष कुमार, 
महासचिव योगिता मीरवाल, प्रदेश सह संयोजक 
डाक्टर नेहा गोयल, डॉक्टर ललिता वर्मा अध्यक्ष सुरेश 
कुमार मीणा की अनुसंशा से मुख्य अतिथि यशस्वी 9 
डॉक्टर शिखा मील बराला, विधायक चौमू , 
गौतम प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस कमेटी राजस्थान, 
संजय यादव एम डी हैप्पी होम्स , "प्रियंका नंदवाना 
संगठन महासचिव प्रदेश महिला कांग्रेस, शशांक बंसल 
प्रॉप टीम फाउंडर दामिनी टिक्की वाला मिलेनियम हि 
कार्गो लॉजिस्टिक एल.एल.पी, बसंत जैन एम डी 
सरस्वती प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज 
प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान एवं अन्य विशिष्ठ 
अतिथि विद्या स्वामी मेहंदी आर्टिस्ट एवं राष्ट्रीय 
पर्यावरण प्रेमी, संगीता गर्ग सदस्य बाल संरक्षण 
आयोग राज .ऐशली आशीष मिस एशिया इंटरनेशनल , 
वूमेन पॉवर सोसायटी यूथ आइकॉन विशिष्ट अतिथि 
गणों की उपस्थिति द्वारा इस गौरवमयी सम्मान 
समारोह में मानवता रुपी महायज्ञ में समाज की महान 
विभूतियों नारी शक्तियों का विभिन्न क्षेत्र में विशेष 
अनुभव, समाज हित में महिलाओं, बच्चों की शिक्षा , 
अधिकार के क्षेत्र में आवाज बनकर संस्था, 
ऑर्गेनाइजेशन,इंस्टीट्यूशन किसी भी क्षेत्र में कार्य शैली 
रही है , समाजसेवी रहे हैं , की अग्रिम पंक्ति में वूमेन 
पावर सोसायटी आपको मानव जीवन की उत्कृष्टता 


शा IAPPY 
MHOME 


राखी $ 


की जरूरत है, क्योंकि यह 


की तुलना में 


नित करने का संकल्प लेती है। 


भर से ज्यादा जर्मप्लाज्म 
जिनका उपयोग बाजरे की 


इनका नवीन 


जरी के दर्जन 
उपलब्ध है, 
संकर 
किस्मों के विकास मे किया जा सकता 
है। उन्होंने बताया कि पूसा नई दिल्ली 
के वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक का 
विकास किया है जिससे बाजरे के आटे 


निदेशालय जयपुर के निदेशक डॉ. सुभाष 
चन्द्र,श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय 
के कुलसचिव रामरतन शर्मा सहित बड़ी 
संख्या में कृषि वैज्ञानिक, किसान और 
विद्यार्थी मौजूद थे। इस अवसर पर श्री 
कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के 
छात्र-छात्राओं द्वारा मिलेट्स 


को तीन महीने तक संरक्षित रखा जा 


जयपुर में हुआ संपन्न 


जनजागरूकता रैली भी निकाली गई। 


का पुरस्कार “ नारी शक्ति वंदन सम्मान “ देकर सम्मा. में (महिला एवं बाल विकास)को समर्पित संस्था वूमेन 


पावर सोसायटी राजस्थान के सम्मान समारोह के 
विश्व संरचना कृति नारी शक्ति को वंदन सम्मान कार्यक्रम में मुख्य सम्मान का हिस्सा बनकर अपनी 
समारोह में 404 नारी शक्तियों को सम्मान देना उचित मानव जीवन की उत्कृष्टता को देखते हुए उपस्तिथि 
समझ कर घर परिवार समाज क्षेत्र राज्य देश में नारी दर्ज करवाई। वूमेन पावर सोसायटी राजस्थान के 
शक्ति की शिक्षा,संरक्षण, अधिकार सर्वोपरि है , की आपकी गौरवमई उपस्थिति का स्वागत अभिनंदन 
भावना को ध्यान में रखते हुए नारी शक्ति वंदन सम्मान करती है। 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


मंडलायुक्त ने किया निर्माणाधीन 
पुल का निरीक्षण, ली जानकारी 


गोरखपुर | 


विकास कार्यो की क , .. | 
समीक्षा बैठक संपन्न कः: 


कर Ri पक र नदी पर डोहरिया 
अधिकारी ने बताया कि सड़क ह 4 ७५ छः से पाली तक बन 


निर्माण व चौड़ीकरण का कार्य खि रहे पुल का निरी x 

तेजी से चल रहा है। उन्होंने है क्षण करके पुल के | 

लोक निर्माण विभाग के| a निर्माण की प्रगति _ 
\ अधिकारियो को निर्देश दिया कि की समीक्षा करते Ee 


इसमें जो भी समस्याएं आ रही खंड हुये निर्देश दिया कि श्रमिकों की संख्या को बढाकर पुल को 
उनका संबंधित विभागों से समन्वय खड स्तरीय ग्रामीण मार्च 2025 तक पुरा किया जाये। उन्होंने कहा कि उक्त पुल 
स्थापित कर यथाशीघ्र निस्तारण के निर्माण पुर्ण हो जाने से सहजनवा, पाली, डोहरिया सहित 
करते हुए गुणवत्तापूर्ण एवं खेल प्रतियोगिता इस क्षेत्र को लोंगो के आवागमन में सुविधा होगी और उनको 
समयबद्ध ढंग से पूर्ण करें। उन्होंने ल प्र ता शहर में आने के लिये सहुलियत होगी। निरीक्षण के दौरान 
बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा म्हराजगंज। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा रोतु निगम के अधिशासी अभियन्ता ने पुल के निर्माण कार्यो 
| के दौरान आपरेशन कायाकल्प, आयोजित उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग के अंतर्गत खंड स्तरीय के बारे में जानकारी दी। 

निपुण परीक्षा आंकलन, पीएम ग्रामीण खेल प्रतियोगिता (सब जूनियर द्यजूनियरद्य सीनियर वर्ग ) निरीक्षण के दौरान खुले में सो रहे 
गोरखपुर। मण्डलायुक्त अनिल ढींगरा ने गोर पोषण विद्यालय निरीक्षण तथा मध्यान्ह भोजन एवं विकास खंड सदर-जनपद - महाराजगंज दिनांक 2 दिसंबर लोगों में भेजवाया 
खपुर मण्डल के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक विद्यार्थियों की उपस्थिति में अपेक्षित प्रगति न 2023 स्थान लखमा थारूआ खेल मैदान में हुआ, वांलीबॉल लोगों को रैन बसेरे में भेजवाया 
में मण्डल के विकास एवं राजस्व की रैंकिंग में होने पर संबंधित विभाग को सुधार करने का प्रतियोगिता में ग्रामीण क्षेत्र के कई टीम जो प्रतियोगिता में भाग गोरखपुर। जिलाधिकारी कृष्णा करूणेश के निर्देश वर अपर 
गिरावट पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिया। माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा लिए । जिसमें अपने कल का प्रदर्शन करते हुए ग्राम सभा कटहरा जिलाधिकारी नगर अंजनी कुमार सिंह,अपर नगर आयुक्त 
रैकिंग में सुधार लाने एवं पोर्टल पर सूचना के दौरान संयुक्त शिक्षा निदेशक की अनुपस्थिति टोला अफजल नगर की टीम ने आर.के. सनशाइन टीम को टक्कर दुर्गेश मिश्र, एसीपी /सीओ कैन्ट मानुष पारीख,नगर 
अपडेट करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को पर नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देश दिया कि देते हुए ,फाइनल विजेता रहे। कटहरा जूनियर वॉलीबॉल टीम के मजिस्ट्रेट मगलेश दूबे पी. ओ. डूडा विकास सिह सहित 
दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में जो भी सभी अधिकारी बैठक में अनिवार्य रूप से कप्तान रहे शाहिद अली उप कप्तान आशिफ अली ,साहिल ,अ तहसीलदार सदर की सयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन स्थित रैन 
समस्याएं आ रहीं हैं उनको संबंधित विभाग उपस्थित रहें। समीक्षा के क्रम में मण्डलायुक्त ने ख्तर ,शलमान, सिकंदर इजराफिल सभी खिलाड़ी मौजूद रहे। बसेरा तथा गोरखनाथ मे झूले लाल मन्दिर के पास स्थित 
समन्वय स्थापित करके यथाशीघ्र समयबद्ध ढंग अवस्थापना औद्योगिक विकास, कृषि विभाग, खिलाड़ियों को ,मोमेंटो .मेडल और सम्मान पत्र द्वारा सम्मानित रैन बसेरा का निरीक्षण करके वहा पर रूक लोगो से सुविधा 
से निस्तारण करें, इस पर किसी भी तरह की विद्युत विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, ग्रामीण किया गया। वहीं लॉन्ग जम्प में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे आशिफ और साफ सफाई आदि के बारे मे जानकारी प्राप्त की। 
शिथिलता/ लापरवाही पाये जाने पर संबंधित के अभियंत्रण विभाग, दुग्ध विभाग, नमामि गंगे एवं अली खेल के प्रांगण में उपस्थित रहे, खिलाड़ी सभी पदाधिकारी वहा रूके हुये लोगो ने बताया कि साफ सफाई की व्यवस्था 
विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण जल पूर्ति विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु गण एवं ग्रामवासी क्षेत्रीय युवा कल्याण विकास अधिकारी जितेंद्र अच्छी हैं तथा उनको वहा पर निशुल्क रूकने की सुविधा 


सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि शासन की परिवर्तन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, कुमार सिंह ,खंड विकास अधिकारी डा.चंद्रशेखर कुशवाहा | मिली है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियो ने धर्मशाला के 
सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पशुधन विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अली अंसारी "अलि" पास फुटपाथ पर सो रहे लोगो को गाडियो से रैन बसेरा मे 
पात्र व्यक्ति को प्राप्त हो और कोई भी पात्र विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, समाज भिजवाया गया। 

लाभार्थी इससे वंचित न रह पाये। कल्याण विभाग, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, Tm 

उक्त निर्देश मण्डलायुक्त ने आयुक्त सभागार में पर्यटन विभाग, पंचायती राज विभाग, उद्यान एवं भारतीय समाचार पत्र 


शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता एवं सीएम खाद्य प्रसंस्करण विभाग, कौशल मिशन विभाग, 


डैशबोर्ड से संबंधित मण्डल स्तरीय विकास कार्यो सहकारिता विभाग, तथा लोक शिकायत विभाग प रजत 
की समीक्षा बैठक में दिया। चिकित्सा स्वास्थ्य की समीक्षा Ea हुये निर्देश दिया कि Fa में विक्रेता सघ ने मनाया रजत 
एवं परिवार कल्याण विभाग की बिन्दुवार समीक्षा प्रगति लायें और सभी सूचनाएं ससमय पोर्टल पर जयंती ५ ० 
करते हुये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अपलोड करें। इस अवसर पर मुख्य विकास जयंती वर्ष किया कबल वितरण 
(गोल्डन कार्ड) में संतोषजनक प्रगति न होने पर अधिकारी संजय कुमार मीना, वर्चुअल माध्यम से गोरखपुर। भारतीय समाचार पत्र विक्रेता संघ ने शनिवार को 
उन्होंने एडी हेल्‍थ को निर्देश दिया कि जुड़े देवरिया, कुशीनगर तथा महाराजगंज के गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में रजत जयंती वर्ष मनाया। इसमें 
इस योजना से जो पात्र लाभार्थी वंचित रह गए जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व अन्य समाचार पत्र विक्रेताओं की समस्या पर प्रकाश डालते हुए इसके ४ 
हैं उन्हें यथाशीघ्र आच्छादित किया जाये। लोक संबंधित अधिकारी गण सहित संबंधित विभागों के समाधान पर विचार किया गया। 
निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे । मुख्य अतिथि गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष कुंदर 
श्रेयांशजी उपाध्याय ने कहा कि समाचार पत्र विक्रेता हर मौसम में 
बच्चों ने किया शैक्षणिक भ्रमण श्रैयांशजी का ए सरकार की हर राविषाओं को लाभ मी जहि 
गोरखपुर | गत दिनों शुकवार को कम्पोजिट पू.मा.वि. लाल. जन्मोत्सव कल इसके लिए प्रयास किया जाएगा। 
Snap pss के समस्त स्टॉफ एवं गोरखपुर। मानव उत्थान सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामश्रेष्ठ पासवान ने समाचार पत्र 
च्चों व॑ क भ्रमण | गया अवसर विक्रेताओं के का उठाया कोषाध्यक्ष््ञ राजकमार 
बच्चों CURE नक्षत्रशाला, ठ का र समिति के तत्वाधान में दिनांक 0 गुप्ता ने Bs 5 a mrp 0 
का शशा र(न! 2024 को श्री श्रीयांश जी वाली हर योजना का लाभ समाचार पत्र विक्रेताओं दी जाए। 
के ऐतिहासिक पहलुओं को जाना। साढा का पावत सि भी संचालन प्रदेश महामंत्री भागवत नारायण चौरसिया ने किया। 
इसी क्रम में तारामण्डल एवं चिड़ियाघर का भ्रमण करते ,सपपाल जी महाराजज की परम. इस अवसर पर राजकुमार गुप्ता, पंकज शर्मा, नरसिंह मिश्रा 
हुये खगोल एवं प्रकृति की रोचक जानकारी से भी अवगत हिः जहाला वंगवा् छ सहाला सुनील पीतांबर प्रजापति, लाल जी पासवान, श्रीराम, आशीष 
हुये। इस मौके पर मुख्य रूप से कम्पोजिट पूर्व माध्यमिक "छ बाई की देखरेख में आश्रम आश आत्मा चंदन, दिवाकर कुमार, सोहन उत्तम 
गुप्ता, आश आत्मा , दिवाकर दिली कुमार, सोहन f 


अ. गिरिजेश कमार श्रीवास्तव एवं बशारतपुर निकट पेट्रोल पम्प में समय विजय सिंह, सोमनाथ आदि मौजूद 
A गिरिजेश कुमार श्रीवास्तव एवं. , बजे से 3 बजे तक जन्मोत्सव गोर गु विजय सिंह, सोमनाथ आदि मौजूद रहे। 


खपुर में मनाया जायेगा। 


5 ९; | 


TT 
|| रह त्र मातृ शक्ति सम्मान एवम्‌ सारिकतिठ 


मातृ शक्ति सम्मान एवम्‌ सांस्कृतिक उत्सव) 


उस मा! 


मोर टाउ 


घुँघट की बगावत 


लिंग आधारित हिंसा का विरोध समग्र समाज की जिम्मेदारी 


हर वर्ष एक खास विषय को लेकर 


जन-जागरूकता लाने और महिलाओं 


की जद्दोजहद को समझने-समझाने 
की कोशिश की जाती है। जेंडर 


बेस्ड हिंसा का विरोध करने से जुड़ा 


46 दिनों का यह वार्षिक अभियान 
25 नवंबर से 40 दिसंबर यानी 
महिलाओं के खिलाफ हिंसा 


उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 


से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 
तक चलता है। 


3 दिसम्बर 2023 


महिलाओं के विरुद्ध होनेवाली हिंसा से 
दुनिया का कोई हिस्सा अछूता नहीं है। ६ 
गर हो या बाहर, कमोबेश सभी देशों में 
स्त्रियां कई तरह के हिंसक बर्ताव का दंश 
झेलती हैं। सित्रयोंके मन, मान और शरीर 
चोट देने वाला यह दुर्व्यवहार 
सीधे-सीधे मानवाधिकार के हनन का विषय 
है। यही वजह है कि हर वर्ष महिला 
अस्मिता के जुड़े इस पक्षपर जागरूकता 
लाने और मुखर विरोध जतानेका प्रयास 
वैश्विक स्तर पर किया जाता है। महिलाओं 
के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए 
अंतरराष्ट्रीय अभियान ऐसे ही प्रयासों को 
बढ़ावा देने और स्त्रियों को अपनी सुरक्षा जाती 
जुड़े अधिकारों को लेकर सतर्क करने से एक 

कम 

शिकार 


वर्चुअल 
शामिल 
महिलाएं 
वजह है 


संयुक्त 
फोसदी 
आधारित 
बिना रहती 


0 


लेकर है। बीते कुछ बरसों में जीवनसे कम एक 


आते रहते 


विरोध सिर्फ स्त्रियों का नहीं, 
का दायित्व 
5 राष्ट्र 


महिलाओं 
रमें किसी न किसी 
ती है। वैश्विक स्तर पर लगभग 


हैं। शोषण के इस खेल में अब 
दुनिया से जुड़ी घटनाएं भी 
हो गई हैं। हर आयु वर्ग की 
हिंसा की शिकार बनती हैं। यही 
कि जेंडर आधारित वॉयलेंस का 
समग्र समाज 


के लोगों को सहयोगी 
जुड़ा है। हर वर्ष 
लेकर जन-जागरूकता 


है। 
ष्ट्र के मुताबिक दुनियाभर में 86 
महिलाएं और लड़कियां लिंग 


कोशिश की जाती है 


आबादी के आगे बढ़ते कदमों को रोकने 
का दुस्साहस भी वॉयलेंट व्यवहार के रूप 
में भी सामने आता है। इस अभियान 
उद्देश्य घर-परिवार और सामाजिक परिवेश 


ओं की जद्दोजहद को 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


चाय के रंग € 
5 


ठण्ड में गरीबों का दोस्त 
सुलगता अलाव 

दो पल हाथ पैरों को सेककर 
उसके सम्मुख 

दुःख सुख की करते बातें 
अग्नि को साक्षी मानकर 

सच बोलना सुबह की पहचान 


किंतु रात में 
छः 


झूठ बन जाता 
Ps 


का 


बनने का संदेश देने 
एक खास विषय को 
लाने और महिला. 
समझने-समझानेकी 
| जेंडर बेस्ड हिंसा 


सच बोलना 
कट चाय पी जाए | 


का विरोध करने से जुड़ा 
वार्षिक अभियान 25 


हिंसा के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा के 
ती हैं। हर घंटे पांच से ज्यादा 
या लड़कियोंकी उनके ही परिवा. 
द्वारा हत्या कर दी 
गभग तीन में 
महिला अपने जीवन में कम से 
बार शारीरिक या यौन हिंसा का 


मानवाधिकार न 


अंतरराष्ट्रीय 


थीम यूनाइट यानी एकजुट 


जुड़े हर पक्षपर आए बदलाव के बावजूद 
बहुत-सी महिलाएं शारीरिक हिंसा झेलने 
विवश हैं। शिक्षित, सम्पन्न परिवारों में 
उनके मान को चोट पहुंचाने वाला सांसदों 
बर्ताव देखने को मिलता है। परिजनों, 
सहकर्मियों, जीवनसाथी और यहां तक कि 
अपरिचित चेहरों के हिंसक बर्ताव की खबरें 
भी आम हैं। मनमर्जी से चुने सहजीवन के 
रिश्ते में भी महिलाओं को मारने-पीटने 
और जान तक ले लेने के मामले सामने 


कार्यकाल 


मनोवैज्ञानिक 
मनोबल 
भी सहारा 

ठेस 


कार हुई है। क्रूर व्यवहार करने वालों में 
अपनों-परायों संग 


हिंसा का सामना 
निक हिंसा। 
तोड़ने के 


है। इस 
महिलाओं 
साथ इस दंश से 
जायगा। यह मुहिम 


जीवनसाः 


थी भी शामिल 
में 82 फीसदी महिला 
माना है कि उन्होंने अपने 


दिसंबर यानी महिलाओं के खिलाफ 
उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय 
नवाधिकार दिवस 
चलता है। वर्ष 2023 के लिए इसकी 


विषय के तहत दुनिया भर की 
और सरकारों को साझी शक्ति के 
लड़ने का संदेश दिया 


या पिलाई जाए 

वो श्रेष्ठ 

सारी बातें करती रहेगी 

तरफदारी उनकी 

कही भी जाओ 

चाय कम रुपए की 

अगर किसी ने चाय का नहीं पूछा 
मान 

लत 


जुड़ा 46 दिनों का यह 

नवंबर से ॥0 
म हिंसा 
दिवस से 
तक 


कल हा एली. बाजी गन सम्मान को लगा जाती ठेस 
त का ऐसा खेल 
जिसमे छुपे मान सम्मान के रहस्य 
चाय बनाने की कला 


(विर लाहा स्वाद दिला जाती प्रसिद्धि 


किसी न किसी तरह 
किया है, विशेषकर 
किसी महिला का 
लिए भी मानसिक हिंसा 
पहारा लिया जाता है और सम्मान 


जूझती महिलाओं की 
न 
अहसासों को समझने 
बहुत-सी महिलाओं 


परिवेश बनाती है। अवेयरनेस लाने और 


परिस्थितियों से निकलने के लिए सहायता 


तकलीफ समझने का 
चाय हमेशा 


रिश्तों को जोड़ती रही 

चाय बिना सुबह लगती सूनी 
संजय वर्मा 'दृष्टि ' 

मनावर जिला धार मप्र 


का माहौल बनने से 
के लिए पीडादायी 


पहुंचाने के लिए भी। आधी 


मिलने की राह भी खुलती है। डा. मोनिका 


पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को निगलते रासायनिक उर्वरक 


किसानों को उर्वरकों के उपयोग की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं 
के बारे में शिक्षित करें, जिसमें सही मात्रा, समय और 
उपयोग की तकनीकें शामिल हैं। जो किसान अधिक 
ज्ञान प्राप्त करेंगे वे निर्णय लेने में बेहतर ढंग से 
सुसज्जित होंगे | लक्षित सब्सिडी कार्यक्रमों को लागू करें 
जो छोटे और हाशिए पर रहने वाले किसानों को समर्थन 
देने पर केंद्रित हों जो वित्तीय बाधाओं का सामना कर 
रहें हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सब्सिडी उन लोगों 
को दी जाए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। 
विशेष फसल और मिट्टी की आवश्यकताओं के आधार 
पर उर्वरक के उपयोग को अधिकतम करने के लिए, 
मिट्टी परीक्षण और पोषक तत्व प्रबंधन रणनीतियों जैसी 
सटीक कृषि तकनीकों के कार्यान्वयन को बढ़ावा दें। 
इससे पर्यावरण और उपयोग पर नकारात्मक प्रभाव कम 
हो जाता है। रासायनिक उर्वरकों के अपने उपयोग हैं, 
लेकिन उनके छिपे खतरे भी हैं। चाहे खेत में या लॉन 
में उपयोग किया जाए, पौधों को बढ़ने में मदद करने के 
लिए जितना उपयोग किया जा सकता है उससे अधिक 
लगाने से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान 
होता है। चूँकि रासायनिक उर्वरकों से होने वाली क्षति 
अक्सर दीर्घकालिक और संचयी होती है, इसलिए मिट्टी 
को उर्वरित करने के वैकल्पिक और टिकाऊ तरीकों पर 
विचार करना बुद्धिमानी हो सकती है। 


उर्वरक भारत में कृषि उत्पादन और किसानों की आय 
बढ़ाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण आदानों में से एक 
है। कुल उर्वरक खपत के मामले में भारत दुनिया में 
दूसरे और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन 
(साक) देशों में पहले स्थान पर है। उर्वरक वितरण और 
उपयोग से संबंधित सरकारी नीतियों में बदलाव ने 
पोषक तत्व उपयोग अनुपात को काफी प्रभावित किया 
है। उर्वरक पोषक तत्वों का अत्यधिक उपयोग या 
दुरुपयोग या असंतुलित उपयोग पर्यावरणीय गिरावट 
और जलवायु परिवर्तन का कारण बन रहा है। 
असंतुलित उर्वरक उपयोग के मिश्रित हानिकारक प्रभाव 
न केवल मिट्टी और वायुमंडलीय प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, 
बल्कि जल निकायों (यूट्रोफिकेशन) को भी प्रभावित कर 
रहे हैं और जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य के लिए 
खतरा पैदा कर रहे हैं। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग 
से पर्यावरण प्रदूषण होता है क्योंकि उनकी अवशिष्ट 
और अप्रयुक्त मात्रा हवा, पानी और मिट्टी के लिए 


उर्वरक पौधों के स्वास्थ्य के लिए तेजी से विकास करते 


विशिष्ट पोषक तत्वों के अनुप्रयोग का समर्थन करने पर 


हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी फसलें होती हैं जिनका 
पोषण मूल्य कम होता है । पौधे एनपीके से थोड़े अधिक 


केंद्रित है। आईएनएम तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा 
दें, जो जैविक और अकार्बनिक दोनों स्रोतों से पोषण 


पर बढ़ेंगे, लेकिन उनमें कैल्शियम, जिंक और आयरन 


इनपुट को जोड़ती हैं। यह रणनीति मिट्टी की उर्वरता 


जैसे आवश्यक पोषक तत्व नहीं होंगे या कम विकसित 
होंगे। इसका उपभोग करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर 
प्रभाव पड़ सकता है। सबसे खराब स्थिति में 
रासायनिक उर्वरक वयस्कों और बच्चों में कैंसर के 
विकास के जोखिम को बढ़ा सकते हैं और भ्रूण के 
मस्तिष्क के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं| 

वर्तमान में पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए उर्वरक के 
उपयोग में संतुलन की आवश्यकता महती आवश्यकता 


बनाए रखते हुए पर्यावरण पर इसके नकारात्मक प्रभावों 
को कम करती है। कीटों और बीमारियों के चक्र को 
बाधित करने और निरंतर उच्च उर्वरक इनपुट की 
आवश्यकता को कम करने के लिए फसल चक्र और 
विविधीकरण को प्रोत्साहित करें। कृषि पारिस्थितिकी 
प्रथाओं के माध्यम से कृषि प्रणालियों में पारिस्थितिक 
सिद्धांतों के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित और समर्थन करना 
बाहरी इनपुट पर निर्भरता को कम करता है और 


है। किसानों को उर्वरकों के उपयोग की सर्वोत्तम 
प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित करें, जिसमें सही मात्रा, 
समय और उपयोग की तकनीकें शामिल हैं। जो किसान 
अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे वे निर्णय लेने में बेहतर ढंग से 
सुसज्जित होंगे। लक्षित सब्सिडी कार्यक्रमों को लागू करें 
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प्रदूषक बन जाएगी। यह जल निकायों में यूट्रोफिकेशन 
की प्रक्रिया भी शुरू करता है, जिससे मिट्टी के मा. 
इक्रोफ्लोरा को मारकर मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती 
है, आदि। उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की 
अम्लता भी बढ़ती है। उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग 
मिट्टी के पारिस्थितिकी तंत्र को भी परेशान करता है जो 
अंततः मिट्टी की उत्पादकता को बाधित करता है। 

रासायनिक उर्वरकों के अपने उपयोग हैं, लेकिन उनके 
छिपे खतरे भी हैं। चाहे खेत में या लॉन में उपयोग 
किया जाए, पौधों को बढ़ने में मदद करने के लिए 
जितना उपयोग किया जा सकता है उससे अधिक 
लगाने से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान 
होता है। चूँकि रासायनिक उर्वरकों से होने वाली क्षति 
अक्सर दीर्घकालिक और संचयी होती है, इसलिए मिट्टी 
को उर्वरित करने के वैकल्पिक और टिकाऊ तरीकों पर 
विचार करना बुद्धिमानी हो सकती है। रासायनिक 
उर्वरकों के उपयोग से पर्यावरण संबंधी समस्याएं खराब 
हैं, और उन्हें हल करने में कई साल लगेंगे। हालाँकि, 
रासायनिक उर्वरकों से एक तात्कालिक चिंता मानव 
स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर है। कम से 
कम, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके उत्पादित 
खाद्य फसलें उतनी पौष्टिक नहीं हो सकती हैं जितनी 
होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि रासायनिक 


छोटे और हाशिए पर रहने वाले किसानों को सम. 
र्थन देने पर केंद्रित हों जो वित्तीय बाधाओं का सामना 
कर रहें हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सब्सिडी उन 
लोगों को दी जाए जिन्हें इसकी सबसे अधिक 
आवश्यकता है। विशेष फसल और मिट्टी की 
आवश्यकताओं के आधार पर उर्वरक के उपयोग को 
अधिकतम करने के लिए, मिट्टी परीक्षण और पोषक तत्व 
प्रबंधन रणनीतियों जैसी सटीक कृषि तकनीकों के 
कार्यान्वयन को बढ़ावा दें। इससे पर्यावरण और उपयोग 
पर नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। जैविक खेती के 
तरीकों को प्रोत्साहित करें जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी 
की उर्वरता को बढ़ाते हैं और रासायनिक उर्वरकों की 
आवश्यकता को कम करते हैं। इससे जैव विविधता और 
मृदा स्वास्थ्य को लाभ हो सकता है। 
पोषक तत्व-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल उर्वरकों 
के उपयोग को बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए 
अनुसंधान और विकास निवेश करें। पर्यावरण और मानव 
स्वास्थ्य पर प्रभाव को कम करने वाले विकल्पों की 
जांच करना इसका हिस्सा है। उर्वरक सब्सिडी नीतियों 
में सुधार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे 
कुशल और पारदर्शी हों और अति प्रयोग को प्रोत्साहित 
न करें। पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी प्रणाली की ओर 
बढ़ने पर विचार करें जो सामान्य उर्वरकों के बजाय 
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कांग्रेस द्वारा नागपुर में 
मणिपुर से 44 जनवरी, 
[धी की 'भारत न्याय 
प्रदान करेगी यह बात 
वाला विपक्ष देश के लोकतंत्र 
खड़ा कर पायेगा । कांग्रेस 
रही है, यह 30 मार्च को मुंबई में पूरी होने 
दूसरी यात्रा उनकी सितम्बर, 2022 से प्रारम्भ 
जनवरी को जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर 
हुई थी) हुई 'भारत 
सकती है। दो कार्यकाल पूरा 
मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता 
सत्ता पर काबिज होने की तैयारी 
और अन्य 27 दलों का 
लिए है। अगर कांग्रेस शक्तिहीन 
प्रतिपक्ष का नेतृत्व करने का नैतिक 
इसलिये उसे जहां एक ओर खुद 
वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा के ख़लिफ सभी 
लेकर संगठित तौर पर उतरना होगा। कांग्रेस 
अस्तित्व को बचाये रखने का लक्ष्य भी इन रैलियों 


यात्रा' पार्टी को कितना 


y 


त्र को अपने पांवों पर फिर 
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आयोजित होने जा रही रैली और 
2024 को प्रारम्भ हो रही राहुल 
मजबूती 
की बात है , पर क्या मिमिक्री करने 
से 
ग्रेस एक विशाल रैली करने जा 
वाली उनकी 
(जो 30 
गर में समाप्त 
रत जोड़ो यात्रा' का सीक्वल कही जा 
करने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र 
नता पार्टी तीसरी बार केन्द्रीय 
यारी में है, तो वहीं कांग्रेस 
गठबंधन उसे रोकने का संकल्प 
होती है तो उसका संयुक्त 
तिक बल जाता रहेगा 
को मजबूत करना होगा 
को साथ 
स॒ अपने 
| से साध 


कांग्रेस की इस दौर की सबसे बड़ी लड़ाई खुद को 
होने से बचाने की भी है। इस तरह 
रैली करने का प्रतीकात्मक महत्व तो है ही, यह रैली 
विचारधारा के पुनर्घोष करने जैसा है। अगर यहां 
रैली सफल होती है तो उसके बारे में यह विश्वास 


बाबासाहेब अंबेडकर ने 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म का 
अंगीकार किया था पर अम्बेडकर अब हासिये पर है 


रह से देखें तो नागपुर में 


। अस्त 
प्रतीत 
बेरोजगारी, जनकल्याण पर घटता खर्च लोगों 
रहे अन्याय को इंगित करता है। आज अमीरों व 
समर्थकों के लिये अलग व्यवस्था है तो समाज 


उसकी 
उसकी 
कायम 


रहेगा कि वह भाजपा को टक्कर देने का हौसला और 
रखती है। 


राहुल की मणिपुर यात्रा की बात करें तो उसकी महत्ता कई 


ताकत गैर बराबरी के चलते कमजोर, वंचित, शोषित 


बतलाता है कि गैर जरुरी 


में जो कुछ घटा है, वह बतल 


मायनों में है। उनकी पहली यात्रा का मकसद जहां 
के बाजार में मोहब्बत की दूकान खोलना 
प्रस्तावित यात्रा के कई उद्देश्य हैं। इसे इसलिये 
यात्रा का नाम दिया गया है क्योंकि 
के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक 


लिये 


तिक न्याय की बात 


जायेगी - 


था, 
कि इसके माध्यम से लोगों 


येगी। कुछ फासला पैदल चलते हुए और कुछ वाहनों के 


नफरत 
वहीं 
न्याय 


जो देश के संसदीय इतिहास में कभी भी 
था। यह यात्रा एक नागरिक के तौर पर भारतीयों 
न्याय हासिल कराने का अभियान कही 


उठाई 


जरिये तय किया जायेगा। 44 राज्यों से होती हुई 
6200 किलोमीटर की यह यात्रा तकरीबन 
क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। यात्रा मतदाताओं से संवाद 


साधेगी। इसका असर लोगों पर पड़ना लाजिमी है 
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पहली यात्रा को 'गैर राजनैतिक' कहा गया था, 
दूसरी यात्रा 


लगभग 
कसभ 
गद भी 
। ऐसा 


के सामने है और पहली यात्रा में प्राप्त हुई 


है। मौजूदा सरकार जिस तरह आर्थिक, सामाजिक एवं 
राजनैतिक स्तरों पर अन्याय कर रही है, उसके चलते 
कांग्रेस द्वारा इसे न्याय यात्रा का नाम देना उपयुक्त ही 
होता है। देश में बढ़ती आर्थिक विषमता, महंगाई, 
| के साथ हो 


न्याय से दूर कर दिया गया है। ऐसे ही, पिछले दिनों संसद नवनिर्मित फ्लैट के अधूरे काम को देख रहे 
रुरी आरक्षण 
खलिफ आवाज उठाने वालों को यह व्यवस्था 
बर्दाश्त नहीं करती। देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, हाथ में था। पेंट के दोनों जेब में भी मा 
उसने थोक के भाव में सांसदों को निलम्बित होते देखा है, बाइल थे। बारी-बारी से सभी मोबाइल के 


सिः 
स्थिरता पर जोर देता है। 

सामुदायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसानों को 
शामिल करके सुनिश्चित करें कि नीतियां स्थानीय 
समुदायों की जरूरतों और वास्तविकता को प्रतिबिंबित 
करें | परिणामस्वरूप, लोग अधिक जवाबदेह महसूस कर 
सकते हैं और टिकाऊ खेती के तरीकों में निवेश कर 
सकते हैं। सर्वोत्तम फसल और उर्वरक प्रबंधन प्रथाओं 
को अपनाना, अर्थात्‌ नीम तेल लेपित यूरिया का 
उपयोग, पोषक तत्व कुशल जीनोटाइप का बढ़ना, 
संतुलित पोषक अनुप्रयोग, निवारक रणनीतियों को 
अपनाना और सक्षम नीतियों द्वारा सुगम जैविक खेती 
प्रथाओं से 20-30 की कमी प्राप्त की जा सकती है। 
उर्वरक का उपयोग. भारत सरकार का कृषि एवं किसान 
कल्याण मंत्रालय प्रमुख कृषि, बागवानी और औषधीय 
फसलों के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित 
करने के लिए समग्र प्रयास कर रहा है। भारत को एक 
अच्छी तरह से परिभाषित व्यापक प्रणाली स्थापित करनी 
होगी जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैविक 
खाद/फसल अवशेषों के साथ एकीकृत पोषक तत्व 
प्रबंधन और कुशल फसल जीनोटाइप की खेती की 
सुविधा के अलावा, संतुलित उर्वरक उपयोग पर कठोर 
नीतियों को लागू करें। उर्वरक सब्सिडी कार्यक्रम में 
किसी भी संशोधन को सफल और दी६ 

किलिक बनाने के लिए, केंद्र सरकार 

को सुधार प्रक्रिया में किसानों, राज्य 

सरकारों और उर्वरक कंपनियों जैसे 

सभी संबंधित पक्षों को भी शामिल करना 

चाहिए | -डॉ. सत्यवान सौरभ 


| नींद 


शिशिर ज्वेलर्स शहर के 
नामी गहनों की दुकानों में 
से एक थी। शहर के हाई वे 
रोड पर उनकी दर्जनों बसें दौड़ती थी 
बिल्डिंग मैटेरियल्स सप्लाइंग सो अलग 
बस उस दिन इसी कारोबारी के चलते 
शिशिर जी के दिमाग में उलझने थीं। हार्ट 
दल विशेष बीट बढ़ी हुई थी। आँखों में भारीपन था 
में फैलती उन्हें देखने से लगता था कि नींद उनकी 
सवर्णो को आँखों से कोसों दूर है। आज वे अपने 


:3 हि 


थे। एक एंड्रॉयड मोबाइल पर किसी से बात 
कतई करने में बिजी थे। एक मोबाइल उनके दूसरे 


नहीं हुआ रिंगटोन बज रहे थे। बातें हो रही थी। 
| को मोबाइल में उलझे हुए शिशिर जी को पता 


जा सकती है। तक नहीं चला कि कब सुबह से दोपहर 


परन्तु यह हुई। तभी उनकी नजर अपने फ्लैट के चौथी 


अपने राजनीतिक उद्देश्यों को दरकिनार करती मंजिल पर काम करते मजदूरों पर पड़ी। 
हुई आगे नहीं बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव-2024 उसकी आंखों छाँव में भी मजदूरों के कपड़े पसीने से भीगे 


हुए थे। तभी एक मजदूर खाना खाकर वहीं 


रही है। पहले बात करें नागपुर की रैली की तो इसी शहर विश्वास इसलिये किया जा सकता है क्योंकि पहली यात्रा अनेक उपलब्धियों को बरकरार रखने के पर लेट गया। उसकी तुरंत नींद लग गयी। 


में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है जिसकी के दौरान उसे लोगों ने स्वतःस्फूर्त प्रतिसाद दिया था और लिये उसे दूसरी यात्रा को भी सफल बनाना खरटे मारने लगा। फिर शिशिर जी के 
विचारधारा का विरोध कांग्रेस प्रारम्भ से ही करती है। यहां लाखों लोग राहुल के साथ चले तो थे पर कांग्रेस पर होगा। दिमाग में एक बात आई कि नींद सुकून भरी 
रैली का आयोजन एक तरह से संघ को चुनौती देना तो है वोटरों का विश्वास कम हुआ है । कांग्रेस को भी भरोसा है पंकज कुमार मिश्रा जिंदगी का मोहताज होती है। 

ही, यहीं दीक्षाभूमि भी है जहां 44 अक्टूबर, 4956 को कि इस बार भी पहले जैसा मंजर देखने को मिल सकता जौनपुर यूपी टीकेश्वर सिन्हा " गब्दीवाला ” 


घूँघट की बगावत 
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प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


“नया साल, नई उम्मीदें, नए सपने, नए लक्ष्य |' 


'बीत गया ये साल तो, देकर सुख-दुःख मीत। 
क्या पता? क्या है बुना ? नई भोर ने गीत।। 
जो खोया वो सोचकर, होना नहीं उदास। 
जब तक साँसे ये चले, रख खुशियों की आस |॥ 
हर साल, साल-दर-साल, हम अपने दिल में एक गीत 
और कदमों में वसंत के साथ नए साल में प्रवेश करते 
हैं। हमें विश्वास है कि जादुई वर्ष अपने साथ हमारी 


रहता है और इसीलिए हम समय के साथ बदलती ६ 
एटनाओं को देख पाते हैं। जीवन की वे सभी घटनाएं 
जो बीत चुकी हैं, एक स्वप्न बन गई हैं। जीवन के इस 
स्वप्न-जैसे स्वभाव को समझना ही ज्ञान है। यह स्वप्न 
अभी इस क्षण भी चल रहा है। जब हम यह बात 
समझते हैं तब हमारे भीतर से एक प्रबल शक्ति का 
उदय होता है और फिर घटनाएं व परिस्थितियां हमें 


सभी समस्याओं का समाधान लाएगा और हमारी सभी 
इच्छाएँ पूरी करेगा। चाहे वह सपनों का घर हो, सपनों 
का प्रस्ताव हो, सपनों की नौकरी हो, सपनों का साथी 
हो, सपनों का अवसर हो... और भी बहुत कुछ बेहतर 


हिलाती नहीं हैं। हालांकि, घटनाओं का भी जीवन में 
अपना महत्व है। हमें घटनाओं से सीखना चाहिए और 
आगे बढ़ते रहना चाहिए। नया साल नई उम्मीदें, नए 
सपने, नए लक्ष्य और नए आइडिया की उम्मीद देता है. 


हो। लेकिन जैसे-जैसे साल शुरू होता है और हम जो 
कुछ भी सामने आता है उससे निपटते हैं, नए साल की 
नवीनता, नए संकल्प, नई शुरुआत पहली तिमाही तक 
लुप्त होने लगती है। वर्ष के मध्य तक हम बहुत अधिक 
सामान्यता और कई फीकी आशाओं की चपेट में होते 
हैं, जो उस वादे से बहुत दूर है जिसके साथ हमने 
शुरुआत की थी। और आखिरी तिमाही तक हम अपनी 


इसलिए सभी लोग खुशी से बिना किसी मलाल के 
इसका स्वागत करते हैं- 
'आते जाते साल है, करना नहीं मलाल । 
सौरभ एक दुआ करे, रहे सभी खुशहाल || 
छोटी सी है जिंदगी, बैर भुलाये मीत। 
नई भोर का स्वागतम, प्रेम बढ़ाये प्रीत ||' 
हालाँकि नए साल पर अपनी आशाएँ रखना हमारे लिए 


शु 
वास्तविकता से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि हम साल 
खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते। हम वर्तमान वर्ष 
को छोड़ते हुए और एक और 'नया साल' मनाने के 
लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं और शुभकामनाएं 
बांटते है- 

'बाँट रहे शुभकामना, मंगल हो नववर्ष | 

आनंद उत्कर्ष बढ़े, हर चेहरे हो हर्ष।। 

गर्वित होकर जिंदगी, लिखे अमर अभिलेख | 

सौरभ ऐसी खींचिए, सुंदर जीवन रेख।|' 
नववर्ष वह समय है जब हमें अचानक लगता है कि, 
ओह, एक साल बीत गया। हम कुछ पलों के लिए 
स्तब्ध हो जाते हैं कि समय कितनी जल्दी बीत जाता 
है, और फिर हम वापिस अपने काम में व्यस्त हो जाते 
हैं। मजे की बात यह है कि ऐसा साल में लगभग एक 
बार तो होता ही है। यदि हम आश्चर्य के इन क्षणों की 
गहराई में जाएं, तब हम पाएंगे कि हमारे भीतर 
से देख 
अपरिवर्तित 


कुछ ऐसा है जो सभी घटनाओं को साक्षी भाव 
रहा है। हमारे भीतर का यह साक्षी भाव अप 


पेंशन 
रोक ली क्यों पुरानी पेंशन । 
अब तो कर दो लागू। 
आस लगाए बैठे कब से, 
बन बैठे क्या साधू । 
यहां जवानी अपनी खो दी, कैसे कटे बुढ़ापा । 
नहीं सुनी जो बातें हमारी ,हम खो देंगे आपा || 
हक हमारा देते नहीं है,वंचित करते हमको । 
सता के हम सबको यूं ,मिलता क्या है तुमको | 
मात- पिता से रहते हरदम , दूर बहुत सपनों से। 
घर बार दिया है छोड़ हमने, दूर रहें अपनों से।। 
शपथ सभी ने मिलकर ली थी, नाम देश हो कतरा। 
आंधी आए तूफान आए, नहीं हमें है खतरा 
दो -दो पेंशन है नेता की, हमें एक न मिलती। 
कब तक रहेगा दोगलापन, घर पर खुशी ने खिलती |। 
करो बहाल पुरानी पेंशन ,खुशी दिला दो हमको । 
दुख से मिल जाएं छुटकारा ,अपना कहेंगे तुमको । 


जीवन को खुशहाल बना दो , करते हो क्यों देरी। 
सब कुछ है हाथ में तुम्हारे, बात 


सुनो जी मेरी ।। 


256 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2024 में 


बहुत अच्छी बात है, हमें यह समझने की जरूरत है कि 
आशाओं के साथ निराशाएँ भी आती हैं। जीवन द्वंद्व का 
खेल है और नया साल भी इसका अपवाद नहीं है। यदि 
हम “बीते वर्ष' पर ईमानदारी से विचार करें, तो 


इच्छा की पूर्ति के लिए एक सीख होगी, दर्द-दुखों का 
अंत होगा, अपनेपन की धूप होगी- 
'छँटे कुहासा मौन का, निखरे मन का रूप। 
सब रिश्तों में खिल उठे, अपनेपन की धूप || 
दर्द- दुखों का अंत हो, विपदाएं हो दूर। 
कोई भी न हो कहीं, रोने को मजबूर || 

नए साल पर अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर लें। छात्र 
हों या नौकरीपेशा, सभी के लिए कोई न कोई लक्ष्य 
होना जरूरी होता है। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए 
क्या कर सकते हैं और किस दिशा में प्रयास करना है, 
इन सब का निर्धारण करने के बाद उसे पूरा करने का 
संकल्प ले लें। आपका संकल्प हमेशा लक्ष्य को पूरा 
करने की याद दिलाता रहेगा। सभी 'नए साल' को 
जीवनकाल से जोड़ते हैं और हमारा जीवनकाल 
आशाओं और निराशाओं, सफलताओं और असफलताओं, 
खुशियों और दुखों के बारे में है और यह वर्ष भी कम 
जादुई नहीं होगा। तो इस वर्ष आप अपने संकल्पों को 
कैसे पूरा कर सकते हैं? इस बारे सोच समझकर आगे 
बढिये, दूसरों से समर्थन मांगें, अपने मित्रों और परिवार 
से आपका उत्साह बढ़ाने के लिए कहें। उन्हें अपने ल 
क्ष्य बताएं और आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अपने 
लिए एक इनाम प्रणाली बनाएं, अल्पकालिक लक्ष्य 


ज़ 


हमें एहसास होगा कि यह आवश्यक नहीं है कि वर्ष ने 
वह प्रदान किया हो जो हमने उससे चाहा था, लेकिन 
इसने हमें कुछ बहुमूल्य सीख और अनुभव अवश्य 
दिए। ये अलग से बहुत महत्वपूर्ण नहीं लग सकते हैं, 
लेकिन ये संभवतः प्रकृति का हमें उस उपहार के लिए 
तैयार करने का तरीका है जो उसने हमारे लिए रखा है 
जिसे वह अपनी समय सीमा में वितरित करेगी। साथ 
ही, अगर साल ने हमसे कुछ बहुत कीमती चीज़ छीन 
ली है, तो निश्चित रूप से उसने उसकी समान मात्रा में 
भरपाई भी कर दी है। वर्ष के अंत में, हमें एहसास होता 
है कि हमारी बैलेंस शीट काफी उचित है। तो, आइए 
हम आने वाले वर्ष में इस विश्वास के साथ प्रवेश करें 
कि नए साल का जादू यह जानने में निहित है कि चाहे 


~ 


निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने के लिए स्वयं को 
पुरस्कृत करें। अपने ऊपर दया कीजिये, कोई 
भी एकदम सही नहीं होता। अपने आप को कोसने की 
बजाय गहरी सांस लें और नव उत्कर्ष के प्रयास करते 
रहें- 


खोल दीजिये राज सब, करिये नव उत्कर्ष 

चेतन अवचेतन खिले, सौरभ इस नववर्ष || 
हँसी-खुशी, सुख-शांति हो, खुशियां हो जीवंत । 
मन की सूखी डाल पर, खिले सौरभ बसंत । | 

ऐसा माना जाता है कि साल का पहला दिन अगर 
उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाए, तो पूरा साल 
इसी उत्साह और खुशियों के साथ बीतेगा। हालांकि 
भारतीय परम्परा के अनुसार नया साल एक नई 


कुछ भी हो, हर निराशा के लिए मुआवजा होगा, हर 


` 


बलात्कार के कुल 


शुरुआत को दर्शाता है और हमेशा आगे बढने की सीख 


में अपना संगीत 
भिखारी ठाकुर' 


गोरखपुर । भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर 
बहुआयामी प्रतिभा के धनी रहे हैं। प्रसिद्ध लोकनाट्य शैली के जनक 


रंगकर्म के महान लोक कलाकार भिखारी ठाकुर 


\ 


जनचेतना का संचार किया। उन्होंने सामाजिक समस्याओं और बोलचाल 

\ की भाषा में गीतों की रचना की। उसे गाया और मंच पर जीवित किया। 
| भिखारी ठाकुर पर वरिष्ठ कवि लेखक संजीव ने एक उपन्यास सूत्रधार 
| की रचना की। यह बातें आल इंडिया महापद्मनन्द कम्युनिटी एजूकेटेड 
सोसाइटी उ.प्र. के मीडिया प्रभारी विनय कुमार शर्मा ने संगठन के जिला 
इकाई द्वारा गंगानगर स्थित मां लक्ष्मी गेस्ट हाउस में आयोजित पद्मश्री 
भिखारी ठाकुर की 437 वीं जयंती के अवसर पर कहीं। 
कि भिखारी ठाकुर विरह वेदना, बेटी, विदाई और सामाजिक समस्याओं को लोक संगीत में पिरो देते थे। यह उनकी विशेषता ही थी 
कि वह हमेशा सामाजिक मुद्दों में अपना संगीत खोजते थे। कार्यक्रम को जिलाध्यक्ष नकछेद नंद, भागवत नंद, गब्बर शर्मा, राजेश 
54 कि रार्मा आदि ने सम्बोधित किया। कार्यक्रम का संचालन आरडी नंद एवं धन्यवाद ज्ञापन बचऊ नंद ने किया। 


नए साल पर अपनी आशाएँ रखना हमारे लिए बहुत 
अच्छी बात है, हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि 
आशाओं के साथ निराशाएँ भी आती हैं। जीवन द्वंद्व का 
खेल है और नया साल भी इसका अपवाद नहीं है। यदि 
हम बीते वर्ष” पर ईमानदारी से विचार करें, तो 
हमें एहसास होगा कि हालांकि यह आवश्यक नहीं है 
कि वर्ष ने वह प्रदान किया हो जो हमने उससे चाहा 
था, लेकिन इसने हमें कुछ बहुमूल्य सीख और अनुभव 
अवश्य दिए। ये अलग से बहुत महत्वपूर्ण नहीं लग 
सकते हैं, लेकिन संभवतः ये प्रकृति का हमें उस उपहार 
के लिए तैयार करने का तरीका है जो उसने हमारे लिए 
रखा है जिसे वह अपनी समय सीमा में वितरित करेगी । 
साथ ही, अगर साल ने हमसे कुछ बहुत कीमती चीज़ 
छीन ली है, तो निश्चित रूप से उसने उसकी समान 
मात्रा में भरपाई भी कर दी है। वर्ष के अंत में, 
हमें एहसास होता है कि हमारी बैलेंस शीट काफी 
उचित है। तो, आइए 
हम आने वाले वर्ष में 
इस विश्वास के साथ 
प्रवेश करें कि नए साल 
का जादू यह जानने में 
निहित है कि चाहे कुछ 
भी हो, हर निराशा के 
लिए मुआवजा होगा, हर 
इच्छा की पूर्ति के लिए 
एक सीख होगी। 


$ 
देता है। पुराने साल में हमने जो भी किया, सीखा, 
सफल या असफल हुए उससे सीख लेकर, एक नई 
उम्मीद के साथ आगे बढना चाहिए। ताकि इस वर्ष 
की एक सुखद पहचान बने- 
'खिली-खिली हो जिंदगी, महक उठे अरमान। 
आशा है नव साल की, सुखद बने पहचान |। 
छेड़ रही है प्यार की, मीठी-मीठी तान | 
नए साल के पँख पर, खुशबू भरे उड़ान ।|' 
प्रियंका सौरभ 


बाग में नवीन क्क 
फूल खिल पाये 


जिस चाँद पर लगा हो दाग 
उजड़ चूका हो जब हर बाग 
दूजा चाँद कहां से मिल पाये 
बाग मे फूल कैसे खिल पाये 
घायल हो चूके सारे अरमान 
बिखर चुके जब सारे मुकाम 
दिल सुकून भी अब कैसे पाये 
बाग मे फूल कैसे खिल पाये 
उजड़ी धरा उजड़ा हो अगन 
लोग स्वार्थ मे हो रहें है मगन 
परहित मे कदम कौन उठाये 
बाग मे फूल कैसे खिल पाये 
आओ कुछ तो अब जतन करें 
बिगड़ी संवरे कुछ तो यतन करें 
बागो मे फिर से कली मुस्कुराये 
बाग मे नवीन फूल खिल पाये 
प्रमेशदीप मानिकपुरी 
आमाचानी धमतरी छ ग 


ने जन-जन में 


उन्होंने कहा 


3,56 मामले दर्ज 


स्थिति काफी दयनीय है। यह कितनी बड़ी 


हो। कानूनों में सख्ती, महिला सुरक्षा के नाम 


में यह आंकड़ा 4,28,278 और 2020 में 374, किए गए, जिनमें सर्वाधिक 5399 मामले विडंबना है कि महिलाएं न परिवार में, न पर कई तरह के कदम उठाने और समाज 
503 था। महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक ६ राजस्थान में, 3690 मामले उत्तरप्रदेश, 3029 आस-पड़ोस में और न ही बाहर के वा. में आधी-दुनिया के आत्मसम्मान को लेकर 
¶टनाओं के ये मामले 2024 की तुलना में मध्यप्रदेश, 2904 महाराष्ट्र और 4787 मामले तावरण में खुद को पूरी तरह सुरक्षित बढ़ती संवेदनशीलता के बावजूद आखिर ऐसे 
करीब चार प्रतिशत ज्यादा हैं। आंकड़ों से हरियाणा में दर्ज किए गए। महिलाओं के महसूस करती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग' क्या कारण हैं कि बलात्कार के मामले हों, 
४ । ह स्पष्ट है कि सरकार महिला सशक्तिकरण प्रति अपराध के मामले में देश की राजधानी के आंकड़े देखें तो 2023 के 49 सितंबर तक छेड़छाड़, मर्यादा हनन या फिर अपहरण, 
जतला का कितना भी दावा करे, वास्तविकता यही दिल्‍ली सबसे आगे है, जहां 2022 में महिला. ही महिलाओं के खिलाफ अपराध की कुल क्रूरता, आधी दुनिया के प्रति अपराधों का 
में के खिलाफ है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले ओं के खिलाफ अपराध के 44247 मामले 20,693 शिकायतें मिलीं, जिनके इस वर्ष के सिलसिला थम नहीं रहा है? कड़े कानूनों के 
| दिल्‍ली लगातार तीस अपराधों के मामलों में कोई सुधार नहीं आया दर्ज किए गए अंत तक बढ़ने की संभावना है। वर्ष 2022 में बावजूद असामाजिक तत्त्वों पर अपेक्षित 
महानगरों में । उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में दिल्ली और राजस्थान जहां महिलाओं के आयोग को 30,957 शिकायतें मिली थीं, जो कार्रवाई नहीं होती। स्पष्ट है, केवल कानून 
साल १9 महानगरों में सबसे महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा लिए सबसे असुरक्षित राज्य हैं, वहीं दहेज 2044 के बाद सर्वाधिक थी। वर्ष 2044 में कड़े कर देने से महिलाओं के प्रति हो रहे 
आगे है | सभी राजनीतिक बढ़े हैं, जबकि दिल्‍ली में महिलाओं के £ के लिए जान लेने वालों में पहले स्थान पर 30,906 और 202 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर लगाम नहीं कसी जा सकेगी 
चुनावों में खलाफ अपराध की दर सर्वाधिक बताई गई उत्तरप्रदेश और दूसरे पर बिहार है। अपराध की 30 हजार से ज्यादा शिकायतें इसके लिए जरूरी है कि सरकारें प्रशासनिक 
दल चुनावों में घोषणा करते है। दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तरप्रदेश में उत्तरप्रदेश में दहेज के लिए 2438 और मिली थी। आयोग ने तेजाब हमले, महिलाओं मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त करने के साथ 
हैं कि सत्ता में आने के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में बिहार में 4057 महिलाओं की हत्या कर दी के खिलाफ साइबर अपराध, दहेज उसकी जबाबदेही सुनिश्चित करें। ऐसे 
महिलाओं सर्वाधिक प्राथमिकी दर्ज हुई हैं । गई, जबकि मध्यप्रदेश में 548, राजस्थान में हत्या, यौन शोषण और दुष्कर्म जैसी कुल मामलों में प्रायः पुलिस-प्रशासन की जिस 
वे महिलाओं की सुरक्षा हर महिलाओं के खिलाफ अपराध में दिल्‍ली 45 और दिल्ली में 434 महिलाओं की हत्या 24 श्रेणियों में शिकायत दर्ज की। सर्वाधिक तरह की भूमिका सामने आती रही है, वह 
करेंगे लगातार तीसरे साल ॥9 महानगरों में सबसे दहेज के लिए की गई। 'एनसीआरबी' के शिकायतें गरिमा के साथ जीने के अधिकार काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है 
क सुनिश्चित ३२ कोसों आगे है। सभी राजनीतिक दल चुनावों में ८ अनुसार प्रति एक लाख जनसंख्या पर को लेकर दर्ज की गई, उसके बाद घरेलू पुलिस किस प्रकार ऐसे अनेक मामलों में 
लेकिन हकीकत इससे कोसों गोषणा करते हैं कि सत्ता में आने के बाद वे महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 2024 हिंसा, दहेज उत्पीड़न, महिलाओं के साथ पीड़िताओं को ही परेशान करके उनके जले 
दूर है | महिलाओं के प्रति महिलाओं की सुरक्षा हर स्तर पर सुनिश्चित में ७4.5 फीसद से बढ़कर 2022 में 66 दुर्व्यवहार, छेड़खानी और बलात्कार की पर नमक छिड़कने का काम करती रही 
अपराधों है एनसीआरबी ड करेंगे, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। फीसद हो गई, जिसमें से 2022 के दौरान शिकायतें हैं। दिल्‍ली में "निर्भया कांड' के है, ऐसे उदाहरण अक्सर सामने आते रहे 
अपराधों पर एनसीआरबी के महिलाओं के प्रति अपराधों पर 'एनसीआरबी' 49 महानगरों में महिलाओं के खिलाफ बाद महिलाओं के प्रति अपराधों पर लगाम हैं। ऐसी 
आंकडों के आंकड़ों से साफ पता चलता है कि अपराध के कुल 48,755 मामले दर्ज किए कसने के लिए जिस प्रकार कानून सख्त परिस्थितियों 
से Ds i RR महिलाएं स्वयं को कहीं भी सहज और सुरा गए। ये 202 के 43,44 मामलों की तुलना किए गए, उससे लगा था कि समाज में के मद्देनजर 
है कि महिलाएं स्वयं को कहीं क्षत महसूस नहीं करतीं। देश में शायद ही में 42.3 फीसद ज्यादा हैं। महिलाओं के प्रति संवदेनशीलता बढ़ेगी और ऐसे कृत्यों में अपराधियों 
भी सहज और सुरक्षित कोई ऐसा राज्य हो, जहां महिलाओं के | बढ़ते अपराधों को लेकर अब सबसे बड़ा लिप्त असामाजिक तत्त्वों के हौसले पस्त के मन में 
खलाफ अपराधों में बढ़ोतरी न हुई हो। सवाल यही है कि तमाम दावों, वादों और होंगे, पर शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता पुलिस और 
महसूस नहीं करतीं | विडंबना है कि महिलाओं पर अपराध के नारों के बाद भी आखिर देश में ऐसे अपराध. हो, जब महिला हिंसा से जुड़े अपराधों के कानून का 
मामलों में अधिकतर पति, प्रेमी, रिश्तेदार या † पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? मामले सामने न आते हों। ऐसे अधिकांश भय कैसे 
'एनसीआरबी' (राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड कोई अन्य करीबी शख्स ही आरोपी निकले। कितनी चिंतनीय स्थिति है कि जिस भारतीय मामलों में प्रायः पुलिस-प्रशासन का भी उत्पन्न होगा 
ब्यूरो) की नवीनतम रिपोर्ट में एक बार फिर इन मामलों में महिलाओं के पति या संस्कृति में नारी को देवी के रूप में पूजा गैर-जिम्मेदाराना रवैया दिखता है। यह और कैसे 
महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की रिश्तेदारों द्वारा 304 फीसद क्रूरता, 49.2 जाता है, वही नारी घर में भी सुरक्षित नहीं निश्चित रूप से कानून-व्यवस्था और महिलाओं के 
चिंताजनक तस्वीर उभरकर सामने आई है। फीसद अपहरण, 78.7 फीसद बलात्कार की है। परिजनों के हाथों घरेलू हिंसा, दहेज पुलिस- प्रशासन की उदासीनता का ही खिलाफ 
इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में महिला. कोशिश और 7.4 फीसद बलात्कार करने के हत्या, झूठी शान के लिए हत्या, बलात्कार नतीजा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अपराधों में 
ओं के विरुद्ध आपराधिक घटनाओं के 4,45, मामले शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश और सहजीवन में जान गंवाने के मामले में करने वालों में शायद ही कभी खौफ दिखता कमी होगी? 


घूँघट की बगावत 


कोरोनल होल: पृथ्वी की तरफ सोलर 


विंड आने का सिलसिला लगातार जारी 
a 


नासा के वैज्ञानिकों ने सूरज की सतह पर एक 
बहुत बड़े गड्ढे का पता लगाया है। इसकी चौड़ाई 
आठ लाख किलोमीटर है। आसान भाषा में समझें 
तो यह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 60 पृथ्वी 
समा सकती हैं। इस बड़े गड्ढे को कोरोनल होल 
नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 
कोरोनल होल से सोलर विंड पृथ्वी की तरफ आ 
रही हैं। इससे रेडियो और सेटेलाइट कम्युनिकेशन 
टूट सकता है। कोरोनल होल सूरज की भूमध्यरे 
खा यानी इक्वेटर पर बना है। इसकी खोज दो 
दिसंबर, 2023 को ही हो गयी थी लेकिन अगले 
24 घंटे में इसकी चौड़ाई बढ़कर आठ लाख किला. 
“मीटर हो गयी। कोरोनल होल से पृथ्वी की तरफ 
सोलर विंड आने का 
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आसमान में चमकदार रोशनी देखने को मिल सकती है 
बताया कि कोरोनल होल का अचानक बड़ा होना चिंता 


कि इस बड़े गड्ढे 


वाले चुंबकीय क्षेत्र 
फील्ड पर होगा। 
यही चुंबकीय क्षेत्र हमें सूर्य 
तूफानों के प्रभावों (सोलर विंड) से बचाता 
है। यदि सूर्यपर जियोमैग्नेटिक 
मैग्नेटिक फील्ड पर असर होने की वजह से 
धरती सोलरविंड को नहीं रोक पायगी। इससे 
पृथ्वी पर रेडियो ब्लैकआउट हो सकता 
सिलसिला लगातार जारी है। इसके असरसे लोगों को है। यानी रेडियो कम्युनिकेशन पूरी तरह टूट सकता है। साइंटिस्ट फिल. 
एक वैज्ञानिक ने हाल यह नहीं जानते कि कोरोनिल होल सूरज पर कितने समयतक रहनेवाला 
की बात है। ऐसा है। पिछली बार यानी मार्चमें जो कोरोनल होल बना था, वह 27 दिनों तक 
इसलिए क्योंकि इससे रेडिएशन निकल रहे हैं और तेज रेडिएशन वाली तरंगें सूरज पर रहा था। यदि कोरोनल होल लम्बे समय तक बना रहता है तो 


इंटरनेट और बिजली की लाइनों पर असर होने 
की आशंका नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है 
डरे की वजह से पृथ्वी पर 
जियोमैग्नेटिक तूफान आ सकता है। इस 
तूफानका सीधा असर पृथ्वी के केन्द्र में बनने 
त्र यानी पृथ्वी की मैग्नेटिक 


न 


भागीरथी साहित्य सम्मान से 
सम्मानित हुई विभूतियां 


गोरखपुर । भागीरथी संस्कृत मंच क तत्वावधान मं आयोजित वर्ष 2023 
का साहित्य सम्मान समारोज रैम्पस स्कूल परिसर में संपन्न हुआ। 
कार्यक्रम की अध्यक्षता हिन्दी के सुप्रसिद्ध समालोचक एवं कथाकार प्रोदू 


रामदेव शुक्ल ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रो. उपेन्द्र कुमार रहे | 


~ 
जन 


_ 


बंगाली 
पर आने वाले 


तूफान आया तो 


तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रही हैं। इससे पृथ्वी पर जीपीएस सिस्टम और इसका असर भी उतने ही समय तक बरकरार रहेगा। 
वायरलेस उपकरण प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि इससे मोबाइल नेटवर्क, 


ऑब्सेसिव लव डिसओऑर्डर नामुराद जुनून को 
मनोवैज्ञानिक काउंसिलिंग की आवश्यकता 


आब्सेसिव लव डिसऑर्डर नामक मानसिक बीमारी में 
लोग किसी एक शख्स पर असामान्य रूप से मुग्ध हो 
जाते हैं और उन्हें लगता है कि वह उससे प्यार करते 
हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उस शख्स पर सिर्फ 
उनका हक है और उसे भी बदलेमें उनसे प्यार करना 
चाहिए। यदि दूसरा शख्स उनसे प्यार नहीं करता तो 
वह इसे स्वीकार नहीं कर पाते। वह दूसरे शख्स और 
उसकी भावनाओं पर पूरी तरह काबू पाना चाहते हैं 
ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर के कुछ खास लक्षण इस 
प्रकारके हैं, जैसे दूसरोंसे भी उस खासकी बातें करना, 
उस खासका जिक्र करने का कोई बहाना ढूंढ़ना, किसी 
खास की वजह से बाकी रिश्तों को भूल जाना, उस 
विशेष को बार-बार मैसेज या कॉल करना, उसका 
पीछा करना, सोशल मीडिया पर उसे स्टॉक करना, उसे 
ब्लैकमेल करना, किसी भी तरह अपना प्रस्ताव मनवाने 
कोशिश करना 
बता दें कि किसीका पीछा करना, ब्लैकमेल करना, 
लगातार मैसेज और कॉल के जरिये तंग करना आदि 
को स्टॉकिंग कहते हैं। ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर कई 
प्रकारके हो सकते हैं, जैसे कि अटैचमेंट डिसऑर्डर! 
इसकी वजह से लोगों में अपनी भावनाओं और किसी से 
जुड़ावको काबू करनेमें परेशानी होती है। कई बार वह 
दूसरोंसे जरूरतसे ज्यादा दूर हो जाते हैं और कई बार 
दूसरोंपर जरूरत से ज्यादा निर्भर ऐसा बचपन या 
किशोरवास्था के बुरे पारिवारिक रिश्तों या कड़वे अनुभवों 
की वजह से भी हो सकता है। दूसरे स्थान पर बॉर्डर 
लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। इसे इमोशनली 
अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है 
इसकी वजहसे लोग अपनी भावनाओं को समझने में 
कठिनाईका अनुभव करते हैं। उनमें रिश्तों को लेकर 
डर और असुरक्षाकी भावना भी होती है। बॉर्डरलाइन 
पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जूझ रहे शख्स को ऑब्सेसिव 
लव डिसऑर्डर होने की आशंका बढ़ जाती है। तीसरी 
प्रकारका डिसऑर्डर इरोटोमेनिया कहलाता है 
इरोटोमेनिया से ग्रसित शख्स को ऐसा भ्रम (डिल्यूजन 
होता है कि दूसरा शख्स उससे प्यार करता है, जबकि 
असल में ऐसा नहीं होता। इरोटोमेनिया की वजह से भी 


a 


i) 
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फिर आ गया नया साल | &, 


आ गया फिर अब देखो नया साल 

दे गया खट्टी मीठी कुछ यादें बीता कल 
ऐसी तबाही मचाई थी कुदरत ने 

डर के साये में बीता था हर लम्हा हर पल 
भारी बरसात में कुदरत ने जो मचाई थी तबाही 
खंडहर देते रहेंगे जीवन भर उसकी गवाही 

समय तो मरहम लगा देगा हर जख्म पर 

भूलेंगे कैसे वो जिन्होंने खोये परिवार माँ बाप भाई 
डूबा देश पीड़ा में उपद्रवियों ने मणिपुर जलाया 
सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बना इतिहास रचाया 
जी20 का सम्मेलन करके भारत का लोहा मनवाया 
क्रिकेट विश्व कप में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हराया 
एक ऐतिहासिक पल भी आया इस वर्ष 

जब चंद्रमा पर उतरा भारत का चंद्रयान 

पूरा विश्व चकित होकर देखता रह गया 

इसरो के वैज्ञानिकों की यह अद्भुत उड़ान 

धारा 370 पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया 
देशप्रेमी तो खुश हुए पर कुछ को रास न आया 
नव वर्ष में होंगे देश में लोकसभा के चुनाव 
सत्तापक्ष को चुनौती देने विशाल गठबंधन बनाया 
करें स्वागत नव वर्ष का दिल खोल कर 

मन में न रखें इर्ष्या द्वेष न कोई मलाल 

रहना पड़ेगा सबको वैसे ही जैसा समय चाहेगा 
घुट घुट के जियें या रहें खुशहाल 


2 


यूं तो ऑब्सेसिव लव 
डिसऑर्डर को काबू नहीं 


किया जा सकता है, लेकिन + 


इस नामुराद जुनून को 
मनोवैज्ञानिक काउंसिलिंग 
के जरिये काफी हद तक 


साभार -डी. चंचला 


कम किया जा सकता है। यदि कोई दिक्कत महसूस 
हो तो तुरंत डाक्टरकी सलाह लेनी चाहिए । 


ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ जाता है 
ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर (ओल्ड) एक साइकोलॉजिकल 


कंडीशन है, जिसमें मरीज किसी एक व्यक्ति पर आपको 


असामान्य रूप से मुग्ध हो जाता है और उसे लगता है 
कि वह उससे प्यार करता है और उसपर सिर्फ उसीका 
हक है। बदलेमें वह जुनूनी प्यारकी कल्पना करता है 
क्या आप हमेशा अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहते 
हैं। क्या आप सोचते हैं कि वह इस वक्त क्या कर रहा 
होगा, बाथरूम जाने का वक्त, खाना खाने का वक्त, 
नहाने का वक्त, उसकी हर चीजके बारे में सोचते हैं। 
जब आपका दिमाग हर समय खुद को भूलकर सिर्फ 
अपने बारे में सोचने लगे तो समझ जायं कि ये अलर्ट 
होनेका संकेत है, क्योंकि ये ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर 
का पहला लक्षण है। 

पार्टनरपर थोड़ा-सा अधिकार होना स्वाभाविक है, 
लेकिन जब आप उसे निर्देश देने लगें कि आपको 
उसकी क्या चीज पसंद नहीं है या जब वह आपकी 
अनुपस्थिति में अपने सबसे अच्छे दोस्तों से मिले तो 


प्रथम आजादी दिवस : 


रवींद्र कुमार शर्मा 
घुमारवी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 30 अगस्त 4943 को तिरंगा 


जिला बिलासपुर हि प्र 


आपको पसंद न आये। 


दूसरों को उसके करीब देखकर आपको 


आपका पार्टनर ऑफिस के 


अ 
सहयोगियों या बॉसके साथ लंच-डिनर पर जाय और 
आपको पसंद न आये। आपके 

सामने वह अपने पुराने पार्टनर की बातें करें या 


कार्यक्रम का संचालन कवयित्री सरिता सिंह ने किया। कार्यक्रम में अनेक 
भागीरथी साहित्य 
समूह के समक्ष प्रदान किये गये। 
भागीरथी सम्मान 2023 वयोवृद्ध कवि गिरिधर अरूण (देवरिया), 
भागीरथी भोजपुरी 
भरतमुनि नाट्य सम्मान-2023 वरिष्ठ रंगकर्मी राजेश 
सम्मान-2023 वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश 
ली सम्मान- कवयित्री उषा कुमार को, कविवर गंगा प्रसाद भट्ट 
सम्मान-23 वरिष्ठ कवि वागीश्वरी प्रसाद को बावला सम्मान72023 डॉ. 
फूलचंद प्रसाद गुप्त को उपन्यायकार रांगेय राघव सम्मान-23 डॉ. संजय 
मिर को व्यवस्थित महालगखन के लिए-भागीरथी साहित्य सम्मान 2023 
संयुक्त रूप से शशिबिन्दु 
प्रगल्भ पुरस्कार-23 त्रिपुरारी शर्मा 
प्रदान किया गया। 

सम्मान समारोह के अन्त में प्रो. राम देव 
वरिष्ठ लेखकों के कर्तव्य 
सम्पूर्णता उसके कार्यशैली की पूर्णता में सन्निहित है। 

सम्मान समारोह के बाद जनसाधारण को हिन्दी साहित्य की 
आवश्यकता क्यों विषयक वार्ता का आयोजन किया गया जिसकी 
अध्यक्षता राय एवं संचालन प्रमोद कुमार ने किया। 


सम्मान प्रो. रामदेव शुक्ल के करकमलों द्वारा उपस्थित 


रत्न सम्मान 2023 गीतकार त्रिलोकी नाथ उपाध्याय, 
वर्मा, देवर्षि नारगद 
चन्द्र, कविवर देवेन्द्र कुमार 


नारायण मिश्र एवं निरंकार शुक्ल को भागीरथ 


अनाम एवं बद्री प्रसाद सांवरिया को 


ने साहित्य की उपयोगिता और 
पर प्रकाश डालते हुए कहा कि- व्यक्तित्व की 


किससे मिल रहा है, इतनी देर से फोनपर क्यों और 
किससे बात कर रहे हो, उससे इतनी बार क्यों मिलते 


हो (भले ही समान लिंग और सिर्फ दोस्त हों), जब ये 


प्रश्‍न पूछे जाने लगें तो समझ लें कि ये खतरेकी घंटी 
है। मनोवैज्ञानिक मत है कि आम तौर पर ऊपर बताई 
गई भावनाएं लोगों में उस वक्त भी देखने को मिलती हैं 
जब वह इश्क या फिर उलफत में होते हैं, लेकिन 


/ जब ये भावनाएं सामान्य रूपसे बढ़ जायं तो मुमकिन है 
/ कि शख्स ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर से गुजर रहा हो। 


ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर का सम्बन्ध दूसरी मानसिक 
तकलीफों से भी हो सकता है। 
साइकियाट्रिक के अनुसार ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर 
की कोई एक ही वजह हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई 
बार इसका संबंध कई तरहकी अन्य मानसिक तकलीफों 
से भी होता है। आत्मविश्‍वास की कमी और असुरक्षाकी 
भावना भी ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर की बड़ी वजहों में 
शामिल हैं। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति न सिर्फ स्वयं 
को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि दूसरे इंसान को भी 
परेशानी में डाल रहा होता है। 
आत्मविश्वासकी कमी और असुरक्षाकी भावना भी 
ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर की बड़ी वजहें हैं। ऐसा भी दे 
खनेमें आया है कि जिन लोगोंको बचपन और 
किशोरावस्था में परिवार या करीबियों का प्यार नहीं 


जलन होने लगे 


हैं। आपकी टोका-टाकी 


आपके रिश्ते के लिए खतरा बन सकता 


तो समझ जायं आप उनको लेकर बहुत पजेसिव हो गये 


और इस तरह को व्यवहार 
है। 


मेल करते हैं। आप निरन्तर 
कोशिश करते हैं। आप जाननेकी 
वे किसके साथ हैं या क्या 
कि आपको ऑब्सेसिव लव 


क्या आप अपने पार्टनरको लगातार मैसेज, कॉल्स या 


[र उनके संपर्क में रहने की 
ननेकी कोशिश करते हैं कि 
कर रहे हैं तो समझ जायं 
डिसऑर्डर हो गया है। यदि 


मिलता, बाद में वह कभी न कभी ऑब्सेसिव लव 
डिसऑर्डर से गुजरते हैं। हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा 
है कि यहां पुरुष अपनी भावनाएं ज्यादा आसानी से 
जाहिर कर लेते हैं, जबकि महिलाओं के लिए यह 
आसान नहीं होता। शायद यही वजह है कि पुरुषों का 
ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर अकसर गम्भीर स्तर पर पहुंच 
जाता है। वह लड़कियों का पीछा करने, उन्हें नुकसान 
पहुंचाने तक करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ लड़कियां 
सोशल मीडिया का सहारा लेती हैं। यूं तो ऑब्सेसिव 


आप किसीके प्यारमें हैं और अपने उस पार्टनरके प्रति 


कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 


इतने आसक्त हैं कि आपको अपने आसपास के लोगों से 


प अपने दोस्तों, परिवार और 


लव डिसऑर्डर को काबू नहीं किया जा सकता है, 
लेकिन इस नामुराद जुनून को मनोवैज्ञानिक काउंसिलिंग 
के जरिये काफी हद तक कम किया जा सकता 


समाज से भी खुदको काट 


लेते हैं तो ये ऑब्सेसिव लव 


डिसऑर्डर का लक्षण है 


पार्टनर कहां जा रहा है, 


आओ फिर भी 


है। यदि कोई दिक्कत महसूस हो तो तुरंत डाक्टरकी 
सलाह लेनी चाहिए | 


नये साल के नये हिसाब 


Enabl त 
आओ... नए साल पर कुछ हिसाब -किताब कर 
ले । 


, Nur 
| जिंदगी ने लम्हा -लम्हा कितना घटाव दिया। 
उस सब का जोड़ कर ले । 

जो दर्द कई गुना बढ़ते ही गए। 

आओ... चंद उम्मीदों से उन्हें भाग कर ले || 
आओ नए साल पर कुछ 


हिसाब -किताब कर ले । 

जिंदगी बड़ी तेजी से निकल जाती है । 

जबकि लगता है यह गुजराती ही नहीं है। 

इसी बात पर फिर से वहीं बात कर ले। 

घूम -घाम कर, फिर से उसी घेरे में घूमती है जिंदगी। 
हम खड़े किसी त्रिकोण में जिंदगी को, 

फिर से नई उम्मीद से वर्गाकार कर ले | 

आओ नए साल पर कुछ हिसाब -किताब कर ले । 

जो लोग....कहते है। 

यह करेंगे... वह करेंगे रेजोल्यूशन तो एक भुलावा है । 
जबकि हम भी जानते हैं । 

पिछले बीते हुए तमाम सालों में कौन -सा खंबा उखाड़ डाला है। 


..फिर से एक नई उम्मीद कर ले । 


आओ नए साल पर कुछ हिसाब -किताब कर ले | 

पिछले सालों की बजाय इस साल कुछ नया होगा। 

इसी बात पर पुराने साल को नए साल के स्वागत में विलय कर ले। 
जमा-घटाव तो चलते ही रहेंगे । 


अपनी हिम्मत से हर हार को जीत में बदलने का ऐलान कर ले। 


फहराकर गुलाम भारत को आजादी का प्रथम जश्न मनाने की सैगात दिया। 


प्रीति शर्मा 'असीम' 
नालागढ़ हिमाचल प्रदेश 


भँँघट की बगावत 
मुकेश को मिला "विलक्षणा समाज सारथी सम्मान-2023”| , ,दिसंबर अलविदा करो 


खुशी के साथ दिसंबर को अलविदा करो । 
जो नफरत अभी तक है दिल से जुदा करो || 
मोहब्बत का परचम लहराव दिलों पर । 
दूर हुए जो तुमसे नए साल पर मिला करो || 
एक बाग के तरह जिंदगी हैमानलो । 
उसे बाग के तुम मुस्कान हो खिला करो || 
गम को लेकर कब तक चलोगे यहां पर | 
नफरत से दुश्मनी मोहब्बत से दोस्ती किया करो || 
तमासगीर बनकर सब देखने वाले हैं । 
जिन घरों में अंधेरा है रोशनी दिया करो || 
कहीं पर तो भूख से खाने को लाले पड़े हैं । 
कभी-उनके आंसू अपने आंखों में लिया करो || 
सागर सा दौलत भरा हुआ है तुम्हारे पास । 
गरीबों में भी कुछ तो दान किया करो ।। 
आइए हम सब मिलकर एक प्रण करते हैं । 
इस साल रचनाओं को पढ़कर कमेंट दिया करो || 


हिसार (हरियाणा) | बाल भवन, हिसार-हरियाणा प्रांत 
में गुरु विद्यापीठ रोहतक, हरियाणा कला परिषद क| प्ळधिघापी रमं 
(हिसार मंडल) व विलक्षणा एक सार्थक पहल क्कि @ FFT War भह 
समिति द्वारा दो दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन है 20 संगीष्ठी 
किया गया जिसमें देश-विदेश के विद्वानों, कलाकारों, 
शिक्षकों, शोधार्थियों ने भाग लिया। प्रथम दिवस में 
देशभर से पधारे विद्वानों ने अपने-अपने शोधपत्रों की 
प्रस्तुती दी। द्वितीय दिवस में मुख्य अतिथि कृष्ण 
लाल पंवार (राज्यसभा सांसद व पूर्व मंत्री), डॉ. महावीर 
गुड (अतिरिक्त निदेशक- हरियाणा कला परिषद), 
विशिष्ट अतिथि रामकेश जीवनपुरवाला (गायक, लेखक, 
अभिनेता), संस्था प्रमुख डॉक्टर सुलक्षणा अहलावत, | 
डॉक्टर विकास शर्मा, वक्तागण डॉक्टर नरेश 
सिहाग एडवोकेट, डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने मां शारदे के 
सम्मुख दीप प्रज्वलित किया । इसके बाद कार्यक्रम का मतलब परस्त लोग कहने लगे हैं हमें || 

शुभारंभ हुआ उक्त कार्यक्रम में जनपद आगरा हु बुरे वक्त के लिए कुछ धन जमा करो || 

निवासी मुकेश कुमार ऋषि वर्मा को “विलक्षणा समाज सुलक्षणा अहलावत, डॉक्टर नरेश सिहाग एडवोकेट, सिहाग व डॉ. उन्नति शर्मा ने किया। उक्त कार्यक्रम में बीमार होकर ठीक हो सकता है हर इंसान । 
सारथी सम्मान-2023” प्रदान किया गया। उन्हें यह डॉक्टर रामफल चहल, डॉक्टर महावीर गुडू, मैडम सांस्कृतिक और लोक संस्कृति की भव्य प्रस्तुतियां भी अगर सही वक्त पर सही हकीम से दवा करो || 
सम्मान श्री कृष्ण लाल पंवार (राज्यसभा सांसद) व जूली (रशिया) व कमलेश आदि के कर कमलों से दी गयीं । जिनमें हरियाणवी संस्कृति की झलक देखने | इर समस्या का हल निकल सकता है "अली "| 

संस्था प्रमुख डॉक्टर सुलक्षणा अहलावत के करकमलों किया गया। इसके साथ ही पुस्तक - संत साहित्य को मिली। सैकड़ों दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट | य॒दि समस्या के जड़ में जाकर फैसला करो || 

से प्रदान किया गया। साथ ही मुकेश कुमार ऋषि वर्मा एवं संतवाणी, पत्रिका- विलक्षण दर्पण का भी लोकार्पण के साथ कार्यक्रम का समापन सफलतापूर्वक संपन्न 
की पुस्तक 'जंगल की इज्जत” का लोकार्पण डॉक्टर किया गया [कार्यक्रम में मंच संचालन डॉ. नरेश हुआ। महाराजगंज उत्तर प्रदेश 


सीवान के रूपेश को मिला "भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान-2023” नये साल का गीत 


नया काल है,नया साल है,गीत नया हम गाएँगे। 
करना है कुछ नवल-प्रबल अब,मंजिल को हम पाएँगे || 
बीत गया जो,उसे भुलाकर, 
हम गतिमान बनेंगे 
जो भी बाधाएँ,मायूसी, 

उनको आज हनेंगे 
गहन तिमिर को पराभूत कर,नया दिनमान उगाएँगे | 
करना है कुछ नवल-प्रबल अब,मंजिल को हम पाएँगे || 


लखनऊ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय : en मुर्तजा वारसी, महासचिव मोव इमरान, 

सूचना जनसंपर्क विभाग हजरतगंज ल ५ , [A डॉक्टर उमंग खन्ना, डॉक्टर आदर्श 

खनऊ के सभागार में आयोजित भव्य | त्रिपाठी, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित 

कार्यक्रम की अद्भुत छटा अति मनमोहक आजाद हफीज, के अलावा कई गणमान्य 

थी। यह कार्यक्रम को माननीय अब्दुल हस्तियां उपस्थित रहीं। इन्ही के साथ 

अजीज सिद्दीकी जी के मार्गदर्शन एवं शहर के कई वरिष्ठ पत्रकार व 

अध्यक्षता और आ. डॉ. रीमा सिन्हा जी समाजसेवी भी मौजूद रहे। पत्रकारों के 

के संयोजन में संपन्न हुआ | इस अद्भूत हित के कार्यों के आलावा हर वर्ग का हा तः 

कार्यक्रम में चैनपुर सीवान बिहार के युवा सम्मान करने में अग्रसर प्रिन्ट मीडिया pele 

साहित्यकार एवं विभिन्न चार काव्य वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ लिए हौसला अंतर्मन भें 

संग्रहो के लेखक रूपेश कुमार को से हुए इस चतुर्थ सम्मान समारोह में सब ER दोहे 

"भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान SS 2 ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई जी जिरियों को हम धूल चटाकर,आगत में हरषाएँगे 
तार त / को एवं लांच अधिक मौजूद के अर्पित आ क धूल हरषाएँगे | 

- 2023" से डॉ. गवी , डॉक्टर रूपेश को इससे पहले राष्ट्रीय एवं पाँच सौ से अधिक गणमान्य लोग मौजूद के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनकी _रना है'कछ नवल-प्रबल अब.मंजिल को हम पाएँगै।। 

सुलतान शाकिर हाशमी, अरशद मुर्तजा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक, सामाजिक रहे। इन्हीं के साथ मुख्य अतिथि के रूप जीवनी को एक दूसरे से साझा किया लला बहुत सुहाना होरा 

वारसी, एस.के सिंह, अब्दुल अजीज संस्थाओं से अनेकों सम्मान मिल चुका है में पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय साहित्यकारों, समाजसेवियों एवं पत्रकारों यही सुनिश्चित कर लें | 

सिद्दीकी, डा. रीमा सिन्हा द्वारा शाल जिसमें भारत के सभी प्रांतो से लेकर मंत्री डॉ.अम्मार रिज़वी,अति विशिष्ट का सम्मान अन्त में प्रिन्ट मीडिया वर्किंग बिखरी यहाँ ढेर सी खुशियाँ 

ओढ़ाकर एवं अटल स्मृति चिन्ह भेंट इंडोनेशिया, लंदन, श्रीलंका, अमेरिका अतिथि के रूप में, मशहूर साहित्यकार जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हवाले ल j 

करके किया गया। यह कार्यक्रम प्रिंट देशों से एवं इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स डॉक्टर सुलतान शाकिर हाशमी, बरेली से तथा समस्त टीम ने आए अतिथियों का सूरज से हम नेह लगाकर,आलोकित हो जाएँगे | 

मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बुक लंदन एवं ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पुलिस मॉनिटर के सम्पादक एस.के सिंह, आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करना डै कछ नवल-प्रबल अब मंजिल को हम पाएँगे।। 

तत्वावधान में आयोजित हुआ । भी दर्ज है। कार्यक्रम में देश विदेश के काशान्‌ ए वारिस के अध्यक्ष अरशद किया। 5 Fe 
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वतन पर जान देने की रिवायत टूट न जाए, दुश्मन हमारी आबरू कोई लूट न जाए 


हरियाणा । भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री वरिष्ठ कवि एवं हम हरेक के ऐतबार का गुनहगार हो गये, लेखन तेरा जग में अनूप, लिए फिरते हैं हाथों में 
साहित्यकार स्व.श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर ओमप्रकाश जीन्द ने कहा कि शायरा अंजली शिफर अम्बाला ने कहा ये एक बारूद का गोला 
कर्ण कमल बीजेपी कार्यालय करनाल में भव्य कवि सम्म. गये काफी यहां आकर कहां याद आते हैं, शहीदों को करूं नमन स्वीकार हो जाए, कपिल शर्मा ने कहा कि 
`लन आयोजित करवाया गया, जिसमें अम्बाला, जीन्द दिलों में वो ही बसते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं, मेरे शब्दों के बदले ही फूलों का हार हो जाए अन्न जल वायू धरती और आसमां दुःखी होगा, 
झज्जर, पानीपत, कुरुक्षेत्र व करनाल के शायर, कवि, शायर इकबाल पानीपती ने कहा कि भारत भूषण ने कहा कि जब सबकी भूख मिटाने वाला किसान दुखी होगा 
कवयित्रियों ने भारत रत्न अटल बिहारी के जीवन व आओ मिलकर बोले बच्चे, बुड़े और जवान, सुख दुःख में रहे जो अटल सदा, हरिओम पांचाल ने कहा कि 
देशभक्ति रचनाओं से आगाज किया। कि सारे जग से प्यारा अपना हिन्दुस्तान, कभी ना भूलेगा विश्व सटल, झण्डा तिरंगा हमारा, 
कार्यक्रम का संचालन करते हुए कुजंपुरा के वरिष्ठ रामेश्वर देव करनाल ने कहा कि ममता प्रवीण ने कहा कि हमको है जां से प्यारा, 
साहित्यकार प्रेम पाल सागर ने कहा कि हर भारती के हृदय का अरमां थे अटल जी, जुगनू ने क्या कमाल कर दिया, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हरियाणा प्रतिनिधि संजय बठला, 
वतन पर जान देने की रिवायत टूट न जाए, दुश्मन सब की नज़र में सच्चे इसां थे अटल जी, रात का जीना मुहाल कर दिया, जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, मेयर करनाल रेणु बाला गुप्ता, 
हमारी आबरू कोई लूट न जाए, प्रधानमंत्री भी थे वो और कवि भी, डॉ वनीता चोपड़ा ने कहा कि डिप्टी मेयर राकेश अग्गी, पूर्व डिप्टी मेयर मनोज वधवा, 
दहकते अंगारों पर हमें क्यों न सोना पड़े,पर नशा दिल्ली नहीं सम्पूर्ण हिन्दुस्तां थे अटल जी, धडकन में हिन्द है मेरी सांसों में हिन्द है, प्रवीण लाठर, ईलम सिंह, निशांत पाहवा, सुशील राणा, 
देश भक्ति का हरगिज़ टूट न जाए, जय सिंह जीत झज्जर ने कहा लफ़्जों में हिन्द है मेरी बातों में हिन्द है, सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व महिला कार्यकर्ता भी श्रोता 
कार्यक्रम की अध्यक्षता शकुंतला शर्मा कुरुक्षेत्र ने कहा हे भारत मां के वीर पुत्र, राजपाल राजन ने कहा कि के रूप में उपस्थित रहे। सभी कवि,कवयित्रियों, शायरों को 
हे शांति के अग्रदूत, उतर जाते हैं दिलों में आयोजकों द्वारा अंग वस्त्र व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित 
अपना था खुद से वायदा कुछ खास करेंगे, है मर्यादा के दृष्टांत, शराफत का पहन चोला, किया गया। 


मिट्टी की खुशबू और रूहानियत रचना भोजपुरी गीतों में परंपराओं एवं सभ्यताओं को जीवित 
को सुन्दर बनाती है: डॉ. अजीज अहमद लोकजीवन पुस्तक रखने का प्रयास प्रकृति मंजरी 


गोरखपुर । मैने कई मंचों को देखा कविता एक जेनुइन एक्सप्रेशन है। वह का लोकार्पण an ूर्वान्चल की शान pa 
लेकिन आज की नस्ल क्या कहेगी या वियोग या कोई भी परिस्थिति हो सकती गोरखपुर। जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब सभागार में सस्थान लखनऊ द्वारा पुरस्कृत गुलाब राय 
क्या करेगी ये बड़ा प्रष्न है। दूसरों की है। कविता का जन्म लेने के लिए डॉ. रागिनी राय द्वारा लिखित पुस्तक भोजपुरी सर्जना रा एवं सुब्रमण्यम भारती जैसे 
रचख्नाओं से विद्वान बनने वाले लोग परिस्थिति का होना जरूरी है। उन्होने गीतों में लोकजीवन का लोकार्पण किया गया। पुरस्कारों से सम्मानित बृजभूषण राय 'वृज' 
आज बहुधा हैं। यह विचार सुप्रसिद्ध कहा मैं प्रकृति से चीजें उठाकर गीत में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. रवीन्द्र श्रीवास्तव की काव्य रचना प्रकृति मंजरी पुस्तक का 
शायर डाँ. कलीम कैसर ने व्यक्त करते रखने की कोशिश करती हूं। जुगानी भाई, जबकि विशिष्ट अतिथि डॉ. आद्या विमोचन गत दिनों एक होटल में संपन्न 
हुए आगे कहा कि सार्थक प्रयोग बहुत शब्दों के पेड़ ध्यान से देखती हूं। पेड़, प्रसाद द्विवेदी रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रो. हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिन्दी 
जरूरी है। इश्क जरूरी रहे इश्क पौधों, जानवरों, चिड़िया और प्राकृतिक रामदरश राय ने कहा कि आधुनिकता के इस दौर साहित्य के विद्वान दीनदयाल उपाध्याय 
जिन्दगी में नहीं तो कुछ नहीं है इश्क तथा आस-पास की चलों को आब्जर्व में लोग शादी के समय अपनी पुरानी व परंपरागत गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष 
का दायरा बहुत बड़ा है। करती हूं। कविता को भाव का माप मान्यताओं को जा रहे हैं जो चिंता गा का bis मदेव शुक्ल ने किया। के धल 

गेरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल शब्द संवाद तालियां नहीं हो सकतीं। वह श्रोता विषय है। पुस्तक में उसी परंपरागत गीतों व कार्यक्रम के दौरान हिन्दी साहित्य के विद्वान प्रो. रामदरस राय प्रो. कृष्ण चन्द्र लाल, प्रो. 
के सातवें सत्र कुछ अनकही कुछ महसूस करें तो रचनाकार के मन में कहानियों को लिखा गया है। यह पुस्तक सूर्यप्रकाश त्रिपाठी, प्रो. योगेन्द्र तिवारी सहित अनेक वत्काताओं पुस्तक प्रकृति मंजरी के 
अनसुनी में डॉ. कलीम कैसर ने कहा कि कोई प्रश्न नहीं होता। अदब नवाज ले परंपरागत मूल्यों को बढ़ाने में अवश्य मदद विभिनन आयामों पर प्रकाश डालते हुए इस पुस्तक की सनातन धर्म की परंपराओं एवं 
रचयिता को दो किरदार जीना पड़ता खक डॉ. अजीज अहमद नलें कहा कि करेगी। स्वागत डॉ. शालिनी सिंह ने किया। पर्यावरण सुरखा की धरोहर को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदाने देने वाला बताया। 
है। एक अपने लिये और एक कविता या उर्दू की नज्में पढ़ना चाहिए। वार्ता करनी कार्यक्रम का संचालन डॉ. फूलचंद प्रसाद गुप्त, पुस्तक के रचनाकार बृजभूषण राय ने अपनी पुस्तक के विषय में विचार प्रस्तुत करते हुए 
रचना के लिए। कवयित्री अंकिता सिंह चाहिए गुफ्तुगू बन्द न हो। साहित्य अध्यक्षता डॉ. वेद प्रकाश पांडेय ने की। आभार कहा कि अपनी पुस्तक प्रकृति मंजरी में सनातन धर्म एवं संस्कृत पर्वों को एक साथ लाते हुए 
ने अपने सम्बोधन में कहा कि समाज को जोड़ने का काम करता है। ज्ञापन डॉ. अजय अनजान ने किया। र परिवर्तन से खेती किसानी व हर क्षेत्र में इस पुस्तक को समेटने का प्रयास किया गया 
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दीपिका बनी 


h मशहूर गाने 'झूम झूम झूम बाबा पर नये 
अंदाज में थिरकती नजर आयेंगी। इस 
दौरान वह ताजगी पाने के लिये 'पानी' 
पीती दिखाई देंगी। दीपिका पादुकोण को 
ब्रांड एम्बेसेडर बनाने पर अपनी बात रखते 
हुए, बिसलरी इंटरनेशनल प्रा. लि.की वाइस 
चेयरपर्सन जयंती चौहान ने कहा,हमारा नया 
कैम्पेन बिसलेरी ड्रिंकअप पहली बार दीपिका 


मुंबई । मिनरल वाटर ब्रांड बिसलरी ने नये 


कैम्पेन बिसलेरी डिंकअपमें दीपिका पादुकोण 
को अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसेडर 
बनाया है। विज्ञापन फिल्म में दीपिका 
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बिसलरी की 


ग्लोबल ब्रांड एम्बेसेडर 


| 


पादुकोण के मशहूर अंदाज में मजा और 


रोमांच लेकर आ रहा है। हम दीपिका 
ग्लोबल 


पादुकोण को अपनी पहली 


ब्रांड एम्बेसेडर बनाकर उत्साहित हैं। उनका 


का 


का 


काम और वैल्यूज़ हमारी ब्राण्ड फिलोसॉफी 
से मेल खाते हैं। उनके साथ हम अपने 


ब्राण्ड की नये जमाने 


में तरक्की दिखा 


सकते हैं। हमें विशवास है कि यह कैम्पेन 


सम्पर्क सूत्र- 
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सभी को पसंद आएगा और लोग बिसलरी 
के साथ अपनी प्यास बुझाने का मजा लेंगे। 
दीपिका पादुकोण ने बिसलरी की 
ग्लोबल एम्बेसेडर बनने पर अपना उत्साह 
दिखाते हुए कहा,'मैं बिसलरी जैसे मशहूर 
ब्रांड के साथ जुड़कर बहुत खुश हूं। 
बिसलरी इंटरनेशनल प्रा. लि. के मार्केटिंग 
हेड तुषार मल्होत्रा ने कहा,“बिसलेरी 
ड्रिंकअपकैम्पेन हमारे ब्रांड को आधुनिक 
बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है 
इससे ब्राण्ड के प्रति लोगों का प्यार बढ़ेगा 
और हमारे उपभोक्ता रोमांचक चर्चाओं में 
शामिल होंगे। बिसलेरी ड्रिकअपकैम्पेन को 
निर्वाणा फिल्म्स ने शूट किया है और इसका 
निर्देशन प्रकाश वर्मा ने किया है। 
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इस अंक में प्रकाशित सभी अग्रलेख, 
'कथा-लघु कथा, कविता, व्यंग्य, विचार 
विमर्श लेखकों एवं विचारकों की अपनी 
कल्पना प्रसूति हैं। त्रुटियां मानवीय 
स्वभाव का अंग हैं जिनकी ओर ध्यान 
आकृष्ट करना एक जागरूक पाठक की 
बिशेषता होती है। 

अलः आप सभी सुधी विज्ञजनों. 
से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आप 
अपने पत्रों के माध्यम से 
प्रकाशित त्रुटियों की ओर ध्य 
भी समय-समय पर कराते रहें 


बिवाद की स्थिति में न्याय प् 


पंकजधर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस, निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45 बादशाहबाग, जगन्नाथपुर, 
गोरखपुर से प्रकाशित। सम्पादक- 


